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वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


प्रस्तावाना 


आचार्य कुन्तक 


“वक्रोक्तिजीवितम्‌” कविवर आचार्य राजानक कुन्तक की एक मात्र उपलब्ध रचना है। यह अपूर्ण 
अर्थात्‌ खण्डित रचना है। अपने पूर्ववर्ती महाकवियों की परम्परा के अनुसार ही आचार्य कुन्तक ने 
भी ग्रन्थारम्भ में अपने विषय में कोई भी निर्देश नहीं दिया है। सम्भव है कि ग्रन्थ की परिसमाप्ति 
पर उन्होंने आत्मविषयक कुछ लिखा हो। किन्तु ग्रन्थ का अन्तिम भाग अद्यावधि अप्राप्य होने 
के कारण तद्‌ विषयक कुछ भी पता नहीं चलता है। तथापि अन्यान्य उपलब्ध आन्तरिक 
एवं बाह्य-साक्ष्यों के आधार पर आचार्य कुन्तक के समयनिर्धारण आदि पर विचार किया जा 
रहा है- 


कुन्तक का काल 
आचार्य कुन्तक ने अपने “वक्रोक्तिजीवितम्‌' ग्रन्थ में आनन्दवर्द्धनाचार्य के ध्वन्यालोक से अनेक 
कारिकाएँ एवम्‌ उदाहरण प्रस्तुत किये हैं:- 
ननु कैश्चित्‌ प्रतीयमानं वस्तु ललनालावण्यसाम्याल्लावण्यमित्युपपादितमिति- 
प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌। 
यत्तत्प्रसिद्धावयवातिरिक्त विभाति लावण्यमिवाड्गनानाम्‌।| (ध्वन्या० १-४) 
पुनः: रसवदलड्कार के खण्डन के सन्दर्भ में अधोलिखित कारिका- 
प्रधानेज्यत्र वाक्यार्थे यत्राडगन्तु रसादय:। 
काव्ये तस्मिन्नलड्कारो रसादिरिति मे मति“ (ध्वन्या० २-५) 
व त्तिभाग से उद्ध त अंश यथा- 
'क्षिप्तो हस्तावलग्न:” इत्यादि (ध्वन्या० प ०१६५) 
“कि हास्येन न मे प्रयास्यसि” इत्यादि (घ्वन्या० प ० १६३) 
मांगलिकश्लोक द्वारा “क्रियावैचित्र्यवक्रता”' का उदाहरण यथा- 


“स्वेच्छा केसरिण:” (घ्वन्या० प० ४)। 
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काव्य-शास्त्र 


इस प्रकार निश्चयात्मक रूप से कहा जा सकता है कि आचार्य कुन्तक आनन्दवर्द्धनाचार्य के 
ध्यन्यालोक की कारिकाओं तथा व त्तिभाग से सुपरिचित थे। अतः वे ध्वन्यालोककार के परवर्त्ती 
कवि थे। 


इसी प्रकार कविवर राजशेखर की विभिन्‍नरचनाओं से भी आचार्य ने प्रक त ग्रन्थ में कतिपय 
उदाहरण प्रस्तुत किये हैं- 


प्रकरण वक्रता का उदाहरण यथा- 


यथा बालरामायणे चतुर्थेड्ड्के लड्केश्वरानुकारी नट: प्रहस्तानुकारिणा नटेनानुवर्त्यमान:- 


कर्पूर इव दग्धोतपि शक्तिमान्‌ यो जने जने। 
नम: श्व ड्गारबीजाय तस्मै कुसुमधन्वने।। (बालरामायण ४) 


महाकवि राजशेखर को विचित्रमार्गानुयायी कविनिर्दिष्ट करते हुये- 


तथैव विचित्रवक्रत्वविज म्भितं हर्षचरिते 
प्राचुर्येण भट्टवबाणस्य विभाव्यते | 
भवभूतिराजशे खरविरचितेषथु 
बन्धसोन्दर्यसुभगेषु मुक्तकेषु परिद श्यते। (वक्रोक्तिजी०) 


महाकवि राजशेखर ने अपनी काव्यमीमांसा में स्पष्टत: ध्वन्यालोककार आचार्य आनन्दवर्द्धन का 
नामोल्लेख किया है- 


प्रतिभाव्युत्पत्यो: प्रतिभा श्रेयसीत्यानन्दः सा हि कवे: अब्युत्पत्तिक त॑ दोषमशेषमाच्छादयति। 
तदाह- 

अव्युत्पत्तिक तो दोष: शकत्या संव्रियते कवि:। 

यस्त्वशक्तिक तस्तस्य झटित्येवावभासते।। 
इससे निर्विवाद रूपेण राजशेखर का आनन्दवर्द्धनाचार्य के पश्चात्‌ होना सिद्ध हो जाता है। 


अब आचार्य कुन्तक के समय-निर्धारण से पूर्व राजशेखर के समय पर हमें विचार करना आवश्यक 
हो जाता है। 

प्रोफेसर कोनो ने किन्हीं शिलालेखों के आधार पर राजशेखर को चेदि राजवंश से सम्बंधित माना 
है। एक किंवदन्ती के अनुसार राजशेखर ने अपने तीनों नाटक श्रीशड्कराचार्य को समर्पित किये 
थे। माधवाचार्य ने अपने 'शडकरविजय'” में राजशेखर की कथा का वर्णन किया है- “तत्रोदितः 
कश्चन राजशेखर:” इत्यादि। जर्मनविद्वान्‌ फ्लीट महाशय ने अस्नी शिलालेख (६७४ वि०; ६१७ ई०) 
से राजा महीपाल को ही सम्बंधित माना है जिनके गुरु राजशेखर थे जैसा कि स्वयं राजशेखर ने 
अपने विभिन्‍नग्रन्थों में दर्शाया है- 


देवो यस्य महेन्द्रपालन पति: शिष्यो रघुग्रामणी। 
(बालभारत १-११)। 


रघुकुलतिलको महेन्द्रपाल: सकलकलानिलय: स यस्य शिष्य:। 
(विद्धशालभ० १-६) 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


रहुउल चूडामणि यो महिन्दबालस्यस को अगुरु। 

(कर्पू्रम जरी १-५)। 

बालकई कइराओ णिबभर राअस्स तह उवज्ञाओ। 

(कर्पू्रम जरी १-६)। 
पिशेल महोदय ने इन निर्भयराज को महेन्द्रपाल ही माना है। इसी महेन्द्रपाल तथा उसके पुत्र 
महीपाल ने कान्यकुब्ज अथवा कन्नौज में राज्य किया। सियाडोनी शिलालेख के अनुसार ६०३ से 
६०७ तक महेन्द्रपाल तथा ६१७ तक महीपाल कान्यकुब्ज (कन्नौज) के सम्राट्‌ रहे। इस प्रकार 
राजशेखर का समय अपने पूर्ववर्ती आनन्दवर्द्धनाचार्य के पश्चात्‌ ८८४ ई० के अनन्तर तथा ६५६ के 
पूर्व ही नियत करना समीचीन है तथा आचार्य कुन्तक की पूर्व सीमा ६५० ई० के पश्चात्‌ ही निश्चित 
की जा सकती है। 
डा० मुकर्जी तथा डा० लाहिड़ी के मतानुसार आचार्य अभिनवगुप्त आचार्य कुन्तक के वक्रोक्तिजीवित 
से सुपरिचित थे तथा उन्होंने भरत के लक्षण की वक्रोक्ति के साथ समानता सिद्ध की। अत एव 
अभिनव गुप्त आचार्य कुन्तक के परिवर्ती थे क्योंकि आचार्य आनन्दवर्द्धन ने अपने ध्वन्यालोक व त्ति 
में प्रतीयमान रूपक के उदाहरण में “प्राप्तश्रीरीव कस्मात्‌” श्लोक दिया है तथा इसी श्लोक को 
आचार्य कुन्तक ने “प्रतीयमानव्यतिरेक' के उदाहरण में बड़ी श्र द्धा के साथ प्रस्तुत किया हैः- 


“तत्त्वाध्यारोपणात्‌ प्रतीयमानतया रूपकमेव पूर्वसूरिभिराम्नातम्‌ |” 


-- (वक्रो०जी०) 
आचार्य अभिनवगुप्त ने इसी की व्याख्या निम्न प्रकार की है:- 
यद्यपि चात्री व्यतिरेको भवति तथापि स पूर्ववासुदेवस्वरूपात्‌ नाद्यतनात्‌॥ अभिनव गुप्त का “तटी 
तारं ताम्यति? इत्यत्र तट शब्दस्य पुस्त्वनपुंसकत्वे अनाद त्य स्त्रीत्वमेवाश्रितं सहृदयै:-स्त्रीति 
नामापि मधुरम्‌ इति क त्वा” यह कथन आचार्य कुन्तक के “नामैव स्त्रीति पेशलम्‌” कारिकांश तथा 
उसकी वत्ति का केवल अनुवाद है। 
आचार्य कुन्तक का सनामनिर्देश महिमभट्ट के “व्यक्तिविवेक', नरेन्द्रप्रभसूरि के 'अलड्कारमहोदधि', 
विद्याधर की “एकावली” एवम्‌ सोमेश्वर की “काव्यप्रकाश-टीका” में भी मिलता है- 
काव्यका चनकणाश्ममानिना 
कुन्तकन निजकाव्यलक्ष्मणि। 
यस्य सर्व निरवचद्यतोदिता श्लोक 
एथण स निर्दिश्यते मया।। 
माधुर्यसुकुमाराभिधमोजोविचित्राभिध॑ तदुभयमिश्रत्वसम्भवं मध्यमं नाम मार्ग केघपि बुधा कुत्तु (न्त) 
कादयोआदनुक्तवन्त:। यदाहु:- 
सन्ति तत्र त्रयो मार्गा: कविप्रस्थानहेतव:। 
सुकुमारो विचित्रश्च मध्यमश्वोभयात्मक:।। (अल० महो०) 
(३) एतेन यत्र कुन्तकेन भक्तावन्तर्भावितो ध्वनिस्तदपि प्रत्याख्यातम्‌। (एकावली) 
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इस प्रकार निर्विवाद रूप से उपर्युक्त ग्रन्थकार आचार्य कुन्तक के परवर्ती थे तथा इन सबमें महिमभट्ट 
प्राचीनतम थे। आचार्य महिमभट्ट ने आचार्य कुन्तक की वक्रताओं तथा ध्वन्यालोककार आनन्दवर्द्धनाचार्य 
की ध्वनियों को एक रूप कहा है। 


ध्वनिवर्णपदार्थेषु वाक्ये प्रकरणे तथा। 
प्रबन्धेष्याहुराचार्या: केचिद्‌ वक्रत्वमाहितम्‌।। (अभि०भा०) 


कहकर साहित्यमीमांसाकार ने भी आचार्य की ही कारिकाओं को उद्ध त किया है। अत: महिमभट्ट, 
अभिनवगुप्त, नरेन्द्रप्रभसूरि, विद्याभर तथा सोमेश्वर प्रभ ति ग्रन्थकार आचार्य कुन्तक की पर सीमा 
बनाते हैं। इस प्रकार विविध विवेचनों से आचार्य कुन्तक की पूर्वसीमा ६५० ई० तथा पर सीमा १०१५ 
ई० मानी जा सकती है। क्योंकि आचार्य अभिनव का जन्म ६५०-६० ई० में निर्धारित कर उनका 
क तित्वकाल ६६० से १०१४-१५ ई० ही सम्भव है तथा आचार्य अभिनव से पूर्व आचार्य कुन्तक का 
होना निश्चित ही है। 


आचार्य कुन्तक शैव थे। “जगल्त्रितयवैचित्रयचित्रकर्मविधायिनम्‌। शिवशक्तिपरिस्पन्दमात्रोपकरणं नुमः।।” 
कहकर अपने आराध्यदेव शिव को शक्तिपरिस्पन्दमात्रोपकरण वाला माना है। वह प्रत्यभिज्ञा दर्शन 
के अनुयायी थे। प्रत्यभिज्ञादर्शन में भी शिव को ही एक मात्रपरमतत्त्व तथा इस समस्त प्रप च जगत्‌ 
की रचना के लिए उनकी शक्तिपरिस्पछन्द को ही पर्याप्त माना जाता है। शक्ति एवं शक्तिमान्‌ शिव 
में पूर्ण अभेद है। 


गअ्न्थ का नाम 


आचार्य कुन्तक के एक मात्र उपलब्ध इस अपूर्ण ग्रन्थ का नाम “वक्रोक्तिजीवितम्‌' ही रखा होगा जैसा 
कि उन्होंने स्वयं ग्रन्थ के द्वितीय तथा त तीय उन्मेष के अन्त में - “इति श्रीमत्कुन्तकविरचिते 
वक्रोक्तिजीविते द्वितीय/त तीय उन्मेष:” लिख कर स्पष्ट किया है, परनतु कतिपय विद्वान्‌ प्रथम उन्मेष 
के अन्त में लिखित- “वक्रोक्तिजीविते काव्यालड्कारे” तथा ग्रन्थ की द्वितीय कारिका - 
“लोकोत्तरचमत्कारकारिवैचित्र्यसिद्धये। काव्यस्यायमलड्कार को्यपूर्वो विधीयते।।” के अनुसार 
ग्रन्थ के कारिकाभाग को “काव्यालड्कार” तथा व त्तिभाग को “वक्रोक्तिजीवित' संज्ञा देते हैं। इस मत 
के प्रतिपादकों में सर्वप्रमुख डा० काणे का कानि है कि - 
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तदयमर्थ:। ग्रन्थस्यास्य अलड्कार: इत्यभिधानम्‌, उपमादिप्रमेयजातमभिधेयम्‌, उक्तरूपवैचित्र्यसिद्धि: 
प्रयोजनमिति। (प्र.5.7., ७9. 225-226) 

आचार्य कुन्तक के अनेक परवर्ती कवियों ने आचार्य को केवल “वक्रोक्तिजीवितकार” के रूप में 
“कुन्तकविरचिते वक्रकोक्तिजीविते” कहकर ही स्मरण किया है न कि “कुन्तकविरचिते काव्यालड्कारे' 
कहकर। इससे सुस्पष्ट है कि आचार्य ने अपने ग्रन्थ का नाम केवल “वक्रोक्तिजीवितम्‌” ही रखा। 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


कारिका भाग का नाम “काव्यालड्कार” तथा व त्तिभाग का “वक्रोक्तिजीवित” नहीं अर्थात्‌ दो नाम नहीं 
रखे। फिर प्रक तग्रन्थ का यदि “काव्यालड्कार” नाम रखना ही आचार्य कुन्तक को अभीष्ट होता तो 
अन्य - भामह, रूद्रट आदि आचार्यों के समान ही वह भी कारिका में - “काव्यस्यायमलड्कार: 
कोझ्यपूर्वो विधीयते।” के स्थान पर स्पष्ट रूप से -“काव्यालडकार इत्येष कोष्यपूर्वो विधीयते” तथा 
वत्ति में - “अलडकारा विधीयते, अलडकरणं क्रियते। कस्य-काव्यस्य, कवे: कर्म काव्यं तस्य”| न 
लिखकर “काव्यालड्कार इति ग्रन्थ: क्रियते“-ऐसा लिखते। अपने ग्रन्थो के काव्यालड्कार प्रभति 
नाम रखने वाले आचार्यो ने लिखा है:- 


“काव्यालड्कार इत्येषो यथा बुद्धिर्विधास्यते | 
(भामह-काव्यालड्कार १-१) | 


“काव्यालड्कारो थयं ग्रन्थ: क्रियते यथायुक्ति:'। 
(रुद्रट-काव्यालड्कार १-२) | 


आचार्य उभ्द्रट के “काव्यालड्कारसड्ग्रह” की विवेचना करते हुये प्रति हारेन्दुराज लिखते हैं - 


विद्यद्ग्रन्थान्मुकुलकादधिगम्य विविच्यते | 
प्रतिहारेन्दुराजेन काव्यालड्कार-संग्रह: | । 


इनके अतिरिक्त आचार्य वामन ने भी अपने ग्रन्थ का नाम “काव्यालड्कार-सूत्रव त्ति' रखा। आचार्य 
कुन्तक ने दण्डी के काव्यादर्श या आनन्दवर्द्धनाचार्य के ध्वन्यालोक को ही अपना विषय बनाया। 
आचार्य की यह व त्ति भी “नुन च सन्ति चिरन्तनास्तदलड्कारा:'। यही सिद्ध करती है कि प्रारम्भिक 
कारिका में --“काव्यालड्कार: कोष््यपूर्वो विधीयते”। लिखकर केवल काव्यालडकारविषयक अपने 
अपूर्व ग्रन्थ की रचना की ओर इंगित किया है क्योंकि उन्होंने स्वयं व त्तिभाग में -“अलडःकार: शब्द: 
शरीरस्य शोभातिशयकारित्वात्‌ मुख्यतया कटकादिषु वर्तते, तत्कारित्वसामान्यादुपचारादुपमादिषु, 
तद्बदेव च तत्सद शेषु गुणादिषु, तथेव च तदभिधायिनि ग्रन्थे”ण| अलड्कार शब्द की एतदर्थ ही व्याख्या 
की होगी, निरर्थक नहीं। यही नहीं, आचार्य कुन्तक ने उपमादि सम्पूर्ण अलड्कार वर्ग को ही अपने 
ग्रन्थ “वक्रोक्तिजीवित” की वाक्य वक्रता में समाहित कर दिया है- 


“वाक्यस्य वक्रभावोज्यो भिद्यते य:ः सहस्रधा। 
यत्रालडकारवर्गोह्सो सर्वोज्यन्तर्भविष्यति।।” (१-२०) 


“तयो: पुनरलडक ति: वक्रोक्तिरेव”।|(१-१०) 


इस प्रकार आचार्य कुन्तक को अपने ग्रन्थ का “वक्रोक्तिजीवित” नाम रखना ही अभीष्ट था, इसके 
विपरीत शड्का करना निर्मूल है। 

आचार्य कुन्तक ने अपने ग्रन्थ की रचना का उद्देश्य भी अत्यन्त स्पष्ट कर दिया। उन्होंने 
अलडकारग्रन्थ तथा अलडकार्य काव्य दोनों के प्रयोजनों को प थक्‌ करते हुए लिखा है - “यद्यपि 
सन्ति शतशः काव्यालड्कारास्तथापि न कुतश्व्विदप्येवंविधवैचित्र्यसिद्धि:” ।.. उक्तरूपवैचित्र्यसिद्धि: 
प्रयोजनमिति' अर्थात्‌ उन्होंने अन्य प्राचीन आचार्यों के अलडकार ग्रन्थों में अलड्कारवैचित्रय न पाकर 
प्रक तग्रन्थ की रचना वैचित्र्य सिद्धि के निमित्त की। इसी प्रकार अलडकार्य काव्य रचना का प्रयोजन 
सहृदय-हृदयाहलादकरत्व होकर पुरुषार्थचतुष्टय सिद्धि को माना है- 


काव्य-शास्त्र 


“धर्मादेरुपेयभूतस्य चतुवर्गस्य साधने सम्पादने तदुपदेशरूपत्वादुपायस्तत्प्राप्तिनिमित्तम्‌” | 
(वक्रोग्जी० प० ७) 
“कटुकौषधवच्छास्त्रमविद्याव्याधिनाशनम्‌ | 
आहलाद्याम तवत्काव्यमविवेकगदापहम्‌ ||” (वक्रोग्जी० प० १२) 


योञ्सौ चतुर्वर्गफलास्वाद: प्रक ष्टपुरुषार्थतयासर्वशास्त्रप्रयोजनत्वेन प्रसिद्ध:, सोझथ्यस्य 
काव्याम तचर्वणचमत्कारकलामात्रस्य न कामपि साम्यकलनां कर्त्तुमर्हतीति। 


(वक्रोक्तिजीवितम्‌ प ० १२)१ 


प्रकृत ग्रन्थ का वर्ण्य-विषय 

प्रथम उन्मेश 

आचार्य कुन्तक के प्रक त ग्रन्थ में कुल चार उन्मेष हैं जिनमें चतुर्थ उनन्‍्मेष अधूरा है। कवि ग्रन्थ की 
निर्विध्न परिसमाप्ति हेतु शिव की वन्दना करता है। शिव शक्ति के परिस्पन्द मात्र उपकरण वाला, 
त्रिभुवन मे विचित्र कर्म करने वाला परमतत्त्व। तदनन्तर कवीन्द्र-वक्त्रेन्दु-लास्यमन्दिर-नर्त्तकी, 
सुभाषितविलास रूप अभिनयोज्ज्वला बाग्देवी को प्रणाम कर लोकोत्तरचमत्कारकारिवैचित्र्यसिद्धि के 
लिए इस काव्य विषयक अलडकार ग्रन्थ की रचना की घोषणा करता है। अलडकार ग्रन्थ एवम्‌ 
अलडबकार्य काव्य के लक्षणों तथा प्रयोजनों का वर्णन कर काव्य के प्राण-भूत शब्द तथा अर्थ की 
तर्कयुक्त विवेचना की जाती है। तत्पश्चात्‌ कविचातुर्य पूर्ण भडिगमा से किये गये कथन स्वरूप 
वक्रोक्ति को ही एक मात्र अलडकार्य (शब्द तथा अर्थ दोनों) का अलड्कार स्थिर करता है तदनन्तर 
साहित्य शब्द का विवेचन इस प्रकार करता है- 


शब्दार्थो सहितावेव प्रतीतो स्फुरत: सदा। 
सहिताविति तावेव किमपूर्व विधीयते।।॥१६।॥। 


इस प्रकार काव्य तथा साहित्य के अभिनव लक्षण नियत करने के पश्चात्‌ आचार्य कुन्तक कवियों 
के व्यापार (काव्य) की वक्रता का व्याख्यान करते है। सर्वप्रथम वक्रता के छ: भेद आचार्य ने 
माने हैं- 

वर्णविन्यासवक्रता, 

पदपूर्वार्द्धवक्रता, 

प्रत्ययाश्रितवक्रता, 


१ 

२. 

३ 

४. वाक्यकक्रता, 
५. प्रकरणवक्रता तथा 
६ 


प्रबन्धवक्रता। इनके अनेकानेक अवान्तर भेद हैं। उपर्युक्त छहों प्रकार की वक्रताओं का 
सामान्य रूप से विश्लेष इसी उन्मेष में आता है जो कि संक्षिप्त रूप में निम्न प्रकार है:- 
(१ वर्णविन्यासवक्रता: “वर्णनां विन्यासो वर्णविन्यास: अक्षराणां विशिष्टन्यसनं तस्य वक्रत्वं वक्रभाव: 
प्रसिद्धप्रस्थानव्यतिरेकिणा वैचित्र्येणोपनिबद्ध: सन्निवेशविशेषविहितस्तद्विदाहलादकारी 


शब्दशोभातिशय: |” अर्थात्‌ वर्णो वा अक्षरों की विशेष ढंग से रचना वर्णविन्यास है तथा उसकी 
वक्रता प्रसिद्ध प्रस्थान से भिन्‍न वैचित्र्य द्वारा उपनिबद्धवक्रभाव अथवण वर्ण रचना विशेष के 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


द्वारा उत्पन्न काव्यतत्त्वज्ञों के आनन्ददायक शब्द की शोभा का अतिशय वर्णविन्याससवक्रता 
कहलाती है यथा- 


प्रथमरुणच्छायस्तावत्‌..........................----------------------- छविम गला छन:। 
(वक्रोग्जी० १-४१) 


(0 पदपूर्वार्द्धक्रता: “पदस्य सुबन्तस्य तिडन्तस्य वा यत्पूर्वार्द्ध प्राप्तिपदिकलक्षणं धातुलक्षणं वा 
तस्य वक्रता वक्रभावो विन्यासवैचित्र्यम्‌” | अर्थात्‌ सुबन्त तथा तिडन्त पद जो प्रातिपदिक रूप 
अथवा धातु रूप की वक्रता अथवा विशेष ढंग की रचना का वैचित्र्य है वह पदपूर्वार्द्धवक्रता 
कहलाती है। उसके रूढ़ि, संज्ञा, पर्याय, उपचार, विशेषण, संव ति, व त्ति, लिड्ग क्रिया प्रभ ति 
बहुत से भेद हैं। 


(8) प्रत्ययाश्रितवक्रता: “प्रत्यय:ः सुप्‌ तिड च यस्याश्रयस्तस्य संख्याकारक-पुरुषदिवैचित्र्यविहितः 
यस्मिन्‌ वचनवैचित्र्यं काव्यबन्ध-शोभायै निबध्यते सा प्रत्ययाश्रितवक्रता” | अर्थात्‌ वक्रता का 
प्रत्यय के आश्रित रहने वाला अवान्तर भेद प्रत्ययाश्रित वक्रता कहलाता है। यथा-“मैथिली 
तस्य दारा:।।” इति। (१-६३) । 


(७) वाक्यवक्रता: “वाक्यस्य वक्रभावोह्नयो भिद्यते यः सहस्रधा। यत्रालडकारवर्गो झ्सौ 
सर्वोझ्यन्तर्भविष्यति।” (कारिका १-२०)। समुदायभूत वाक्य पूर्ववर्णित पदादि वक्रता से भिन्‍न 
हजारों प्रकार की होती है तथा इसमें कवि प्रसिद्ध उपमा आदि अलडकारों का समस्त 
समुदाय अन्तभूर्त हो जाता है। यथा- 


उपस्थिता पूर्वमपास्य लक्ष्मी 
वन मया सारद्धमसि प्रपन्‍्न:। 
त्वामाश्रयं प्राप्प तथा नु कोपात्‌ 
सोढास्मि न _त्वदूभवने वसन्ती।। (रघुवंश) 
(५) प्रकरणवक्रता: “वक्रभाव: विन्यासवैचित्र्यं प्रबन्धेकदेशभूते प्रकरणे याद शोइस्ति, प्रबन्धे वा 
नाटकादौ सोच््युच्यते। सः सहजाहार्यसौकुमार्य-मनोहर: |” प्रबन्ध के एकदेश रूप प्रकरण में 


जो वक्रभाव सहज स्वाभाविक, आहार्य अर्थात्‌ व्युत्पत्ति द्वारा उत्पन्न किया गया तथा 
रमणीयता से मनोहर या ह्ृदयहारी किया हुआ प्रकरणवक्रता कहलाता है। यथा- 


रामायणे मारीचमायामयमाणिक्यम गानुसारिणो रामस्य करुणाक्रन्दकर्णनकान्तरान्तःकरणया 
जनकराजपुन्र्या तत्प्राणपरित्राणाय स्वजीवितपरिरक्षानिरपेक्षया लक्ष्मणो निर्भत्स्य प्रेषित:। 

--(वक्रोग्जीग्प ० ६५)। 

(& प्रबन्धवक्रता-प्रबन्धे वक्रभाव: प्रबन्धवक्रतेति। यथा-कृत्रचिन्महाकविविरचिते रामकथोपनिबन्धे 

नाटकादौ प चविधवक्रतासामग्रीसमुदायसुन्दरं सह्दय-हृदयहारि महापुरुषवर्णनमुपक्रमे प्रतिभासते, 

परमार्थतस्तु विधिनिषेधात्मक धर्मोपदेश: पर्यवस्यति, रामवद्वर्तितव्यं न रावणवदिति। 
--(वक्रो०जी०प ०-६१) 
इस प्रकार प्रथम उन्मेष में ही सामान्य रूप से कवि व्यापार की छहों वक्रताओं की व्याख्या कर 


क्रमप्राप्त “बन्ध” की व्याख्या की गई है। तदनन्तर काव्य के- “सम्प्रति तत्र ये मार्गों: कविप्रस्थानहेतव:। 
सुकुमारो विचित्रश्च मध्यमश्चोभयात्मका:।” (कारिका १-२४) द्वारा सुकुमार विचित्र तथा उभयात्मक 
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काव्य-शास्त्र 


मध्यम मार्गा की स्थापना की गई है। आचार्य कुन्तक के विचार से प्राचीन आचार्यों ने जो देशभेद 
निबन्धन से वैदर्भी आदि तीन रीतियाँ मानी हैं, यह विभाग ठीक नहीं है उनके विचार 
में “देशभेदनिबन्धनत्वे रीतिभेदानां देशानामानन्त्यादसंख्यत्वं प्रसज्यते”। अर्थात्‌ देशों की असंख्यता 
से रीति भेद नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार सह्ृदय-हृदयाहलादकारी काव्यलक्षण के 
प्रस्ताव में वैदर्भी जेसी कठोर रीतियों का उत्तम, मध्यम, अधम प्रकार से विभाजन उन्हें अभीष्ट 


नहीं हैं 


(१ काव्य का सुकुकार मार्ग: दोषहीन प्रतिभा से प्रस्फुरित, नवशब्दार्थ से रमणीय स्वाभाविक रूप 
से उत्पन्न, अविभासित स्थिति वाला, स ष्टि सौन्दर्य से साद श्य रखने वाला, सुकुमारताजन्य 
रमणीयता से रसमय, शोभातिशय का पोषक जिससे कालिदास प्रभति विद्वान्‌ विकसित 
पुष्पोद्यान में विचरण करने वाले अ्मरों के सद श-निकले अर्थात्‌ अपनी उत्क ष्ट काव्यरचनाएँ 
की, यह सुकुमार मार्ग कहलाता है। (वक्रोग्जी० १।२५-२६) | 


यह सुकुमारमार्ग समासहीन हृदयहारी पदों के विन्यासरूप प्राणवाला माधुर्यरस तथा 
वक्रोक्तिविषयक अभिप्राय को अनायास प्रकट कर देने वाला एवं तत्क्षण अर्थ की प्रतीति कराने 
वाला प्रसाद गुणों तथा वर्णों की विचित्र संघटना या रचना को शोभा से लक्षित पदयोजना 
की स्वल्प सम्पत्ति (शोभा) से उत्पन्न लावण्य एवं श्रुति पेशलताशाली, हृदयस्पर्शी, स्वभावतः 
स्निग्ध कान्तियुक्त आभिजात्य गुणों वाला काव्य का सुकुमार मार्ग होता है। 


(वक्रोण्जी० १।३०-३३) | 


(२ विचित्र मार्ग: जहाँ कवि शक्ति के प्रथम उल्लेख के समय ही शब्दार्थ में वक्रता स्फुरित होने 
लगती है और कवि एक ही अलड्कार से खिन्‍न होकर तदनुकूल विभिन्न अलड्कारों की रचना 
कर शोभातिशय से विद्यमान अलडकार्य को प्रकाशित करते हैं, जहाँ कवि अपने उत्तिवैचित्र्य 
से किसी प्राचीन वस्तु का भी वर्णन अपूर्व सौन्दर्य कोटि का कर देता है परन्तु यह सब वर्णन 
महाकवि अपनी विलक्षण प्रतिभानुरूप विधि से ही करता है, जहाँ वाक्यार्थ शब्दार्थ की 
अभिधाशक्ति से न कर व्य जनाशक्ति द्वारा किया जाता है तथा जहाँ वक्रोक्ति की विचित्रता 
प्राणवत्‌ आचरण करती है, ऐसा अत्यन्त कठिनता से चलने योग्य विचित्र मार्ग अतिचतुर 
महाकवियों के लिए भी खड्गधारा पथसद श है। (वक्रो० जी० १।३४-४३)। तत्पश्चात्‌ आचार्य 
कुन्तक विचित्र काव्य मार्ग में माधुर्यादि गुणों की प्रकारान्तर से उपादेयता सिद्ध करते हुये 
उनके उदाहरण भी प थक से प्रस्तुत करते हैं। 


() मध्यम मार्ग: जहाँ सहज तथा आहार्य कान्ति के उत्कर्ष से शोभित सुकुमारता तथा विचित्रता 
संकीर्ण होकर (मिश्रित होकर) शोभित होती है, जहाँ माधुर्यादि गुणसमूह मध्यमव त्ति का आश्रय 
लेकर अलौकिक बन्धरचना की शोभा के आधिपत्य का पोषण करता है तथा जहाँ सुकुमार 
तथा विचित्र दोनों मार्गों की शोभा स्पर्धा के साथ विद्यमान रहती है ऐसा विभिन्‍न रुचियों वाला 
मनोहर मध्यम मार्ग कहलाता है। (वक्रो०जी० १।४६-५३) 


इस प्रकार प्रथम उन्मेष तक मार्गों के स्वरूप एवं गुणों का विवेचन कर उन्मेष का उपसंहार किया 
गया है। सम्पूर्ण प्रथम उन्मेष में कुल ५८ कारिकाएँ हैं। ५८वीं कारिका में आचार्य कुन्तक ने आगामी 
उन्मेषों में सुन्दर पदन्यासक्रम के वर्णन की ओर इंगित किया है। 


द्वितीय उन्मेष 


इस उन्मेष का आरम्भ आचार्य कुन्तक वर्णविन्यासवक्रता की त्रिविधता से करके, इसके यमक नामक 
अपूर्व भेद की स्थापना करते हैं- 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


यमक नामकोश्यस्या: प्रकार: परिद श्यते। 
स तु शोभान्तराभावादिह जाति प्रतन्यते।। (वक्रोणजी० २-७) 


“एकस्य द्वयोरबहूनां सद शश्रुतीनां व्यवहितमव्यवहितं वा यदुपनिबन्धनं तदेव यमकमित्युच्यते।” अर्थात्‌ 
समान रूप से सुनाई पड़ने वाले एक दो अथवा बहुत से वर्णों का जो व्यवधान या अव्यवधान से 
युक्त विन्यास ही यमक कहलाता है। जहाँ रूढि शब्द के असम्भाव्यवभाव का वर्णन सम्भव न हो 
अथवा जहाँ विद्यमान धर्मातिशय के आरोप की गर्भता प्रतीत होती है वहाँ रूढ़िवैचित्र्य वक्रता होती 
है। यथा-रविकिरणानुग्रहीतानि भवन्ति कमलानि कमलानि। तदनन्तर क्रम-प्राप्त समन्वय वाली अन्य 
पर्याय वक्रता का तथा उसके छह भेदों का वर्णन किया जाता है। उपचार वक्रता-रूपकादि 
अंलडकारों के चमत्कार से युक्त उपचार की प्रधानता वाली उपचारवक्रता कहलाती हैं- 


यन्मूला सरसोल्लेखा रूपकादिरलड्क ति:। 
उपचारप्रधानासौ वक्रता काचिदुच्यते।। 
(वक्रो०जी० २-१४) | 


इसी प्रकर वक्रता के अन्य विशेषण--संव ति वत्ति आदि अनेक भेद सोदाहरण स्पष्ट करते हुये 
क्रियावैचित्रयवक्रता के काल, कारक, पुरुष, संख्या उपग्रह प्रभ ति अन्यान्य वक्रता-प्रकार के विशिष्ट 
लक्षणों को दर्शाया गया है। इस प्रकार सम्पूर्ण द्वितीय उन्मेष में प्रथमोन्मेष में वर्णित वक्रताओं के 
ही लक्षणों तथा उदाहरणों का प्रकारान्तर से विवेचन किया गया है। 


त तीय उन्मेष 


द्वितीय उन्मेष में वाक्यावयवों के वक्रभाव का यथासम्भव वर्णन करने के बाद आचार्य कुन्तक त तीय 
उन्मेष का आरम्भ सर्वोत्क ष्ट स्वभावरमणीयता से युक्त रूप में वस्तु के वक्ररूप में प्रतिपाद्य उस 
पदार्थ या वस्तु की वक्रता से करते हैं। 


भावानामपरिम्लानस्वभावौ चित्यसु न्दरम्‌ | 
चेतनानां जडत्वं च स्वरूपं द्विविधं सम तम्‌।। 
(वक्रोग्जी० ३-५)। 


जड तथा चेतन पदार्थों के सरस स्वभाव के लिए उपयुक्त होने के कारण रमणीयता के दो भेद 
कहे गये हैं। इनमें चेतन के पुनः दो भेद प्राधान्य तथा अप्राधान्य किये गये हैं। काव्य में वर्णनीय 
पदार्थों के स्वरूपों के पश्चात्‌ आचार्य कुन्तक पूर्वाचार्यों द्वारा अभिमत रसवदलड्कार की 
अलड्कारता का निराकरण कर प्रेयस, ऊर्जस्वि तथा उदात्त की अलडकारता का निराकरण करते 
हैं तथा स्वाभिमत के रसवदलड्कार की स्थापना करते हैं। प्रतिवस्तूपमा, उपमेयोपमा तुल्ययोगिता, 
अनन्वय, निदर्शना तथा परिव त्ति अलड्कारों का उपमा में ही अन्तर्भाव सिद्ध करते हुए विरोध तथा 
समासोक्ति अलडकारों को श्लेष से अभिन्‍न मानते हैं। इसी प्रकार यथासंख्य, आशी:, विशेषोक्ति, 
हेतु-सूक्ष्म तथा लेश को अलड्कार न मान कर उनमें अलडकार्यता का ही प्रतिपादन करते हैं तथा 
प्रथम उन्मेष में वर्णित वर्णविन्यासादि वक्रताओं तथा उपर्युक्त अलड्कारों को अलड्कार न मानकर 
उनमें अलड्कार्यता सिद्ध करते हैं। 


चतुर्थ उनन्‍्मेष 


आचार्य कुन्तक इस उन्मेष का श्रीगणेश प्रकारवक्रता के विशिष्ट लक्षण के विवेचन से करते हैं:- 
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यत्र निर्यन्त्रणोत्साहपरिस्पन्दो पशो भिनी | 
व्याव त्तिव्यवहर्तृणां स्वाश्याल्लेखशालिनी | | 
अव्यामूलादनाशड्कचसमुत्थाने मनोरथे। 
काप्युन्मीलति नि:सीमा सा प्रबन्धांशवक्रता।। 
(वक्रोजी०४-१,२) | 
जहाँ निर्बन्ध उत्साह के स्फुरण से शोभित होने वाली, अपने आशय की उद्भावना के कारण मनोरम 
लगने वाले व्यवहार करने वालों की प्रवत्ति जड़ से लेकर ही असम्भावित अड्कुरण वाले कवि 


मनोरथ के प्रस्तुत किये जाने पर एक अवर्णनीय तथा असीम प्रव त्ति द ष्टिगत होती है उसे प्रबन्धांश 
या प्रकरण की वक्रता कहते हैं। यथा :- 


नीलस्य सेनापतेर्वचनमृ:-- 


शैला: सन्ति सहस्रशः प्रतिदिनं वल्मीककल्पा इमे, 
दोर्दण्डाश्च कठोरविक्रमरसक्रीडासमुत्कण्ठका: | 
कर्णस्यादितकुम्भसम्भवकथा: किन्‍नाम कलल्‍्लोलिन:, 
प्रायो गोष्पदपूरणेत्रपे कपय: कौतूहलं नास्ति व:।। 
(अभिजातजानकी, अंक-३) 
इसी प्रकरणवक्रता के प्रकारान्तर से उत्पाद्य नव लावण्य, अलौकिक अभिनवप्रकरण, पूर्णतया 
नूतनोल्‍लेख रसालडकारणोज्ज्वल, आश्यचर्योत्पादक प्रभति अनेक भेदों का सोदाहरण वर्णन करते 
हुए प्रबन्धवक्रता का विचेचना किया है- 
आस्तां वस्तुषु वैदग्ध्यं काव्ये कामपि वक्रताम्‌। 
प्रधानासंविधानाड्कनाम्नाशपे कुरुते कवि:।। 
(वक्रोग्जी० ४-२४) 
वस्तुओं में प्रतिपादित किये जाने वाले प्रकरणों में प्रतिपाद्य वस्तु में उपनिबद्ध प्रधान प्रबन्ध का प्राण 
प्रबन्ध-वक्रता होती है। इसके भी प्रकारान्तर से कतिपय भेद सोदाहरण विवेचित कर ग्रन्थ की 


परिसमाप्ति न कर आचार्य कुन्तक अपूर्ण दशा में ही अपने “वक्रोक्तिजीवितम्‌” लाक्षणिक ग्रन्थ को 
छोड़ देते हैं। 


आचार्य कुन्तक के विशिष्ट वर्ण्य-विषय 


अलडकार-विवेचन - आचार्य ने अपने ग्रन्थ में पूर्वाचार्यों द्वारा स्वीक त अलडकारों के अपने अभिनव 
तर्को द्वारा खण्डन तथा लक्षण नियत कर केलव २० अलडकारों को स्वीक त किया हैः- 


१ रूपक, २. अप्रस्तुतप्रशंसा ३. पर्ययोक्ति 
४. व्याजस्तुति, ५. उत्प््रेक्षा ६ अतिशयोक्ति 
७. उपमा, ८. श्लेष, व्यतिरेक १०. दष्टान्त, 
११. अर्थान्तरन्यास १२. आक्षेप १३. विभावना 


%क. सनन्‍्देह १५. अपहनुति १६. संसष्टि 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


१७. संकर १८. रसवत्‌ १६. दीपक तथा 

२०. सहोक्ति। 

कुन्तक को पूर्वाचार्यो द्वारा स्वीक त निम्नाडिकत १६ अलड्कारो को स्वीकार करना अभीष्ट नहीं है- 
१. प्रेयस्‌ २. ऊर्जस्विन्‌ ३. उदात्त 

४. समाहित ५. प्रतिवस्तूपमा & उपमेयोपमा 

७. तुल्यायोगिता ८. अनन्वय ६ निदर्शना 

१०. परिवत्ति ११. विरोध १२. समासोक्ति 

१३. यथासंख्य १. आशी: १५ विशेषोक्ति 

१६. हेतु १७. सूयम १८. लेश तथा 


१६. उपमारूपक। 


प्रतिवस्तूपमा से लेकर परिव त्तिपर्यतन्त ७ अलडकारों का समावेश उपमालडकार के अन्तर्गत ही 
किया गया है। 


इसके साथ ही अपने पूर्ववर्ती भामह, उद्भट, दण्डी आदि आलडडकारों द्वारा स्‍्वीक त रवसदलड्कार 
को आचार्य कुन्तक ने अलड्कार न मानकर अलड्कार्य कहकर उसके वर्ण्यमान स्वरूप से 
भिन्‍न किसी अन्य वस्तु के बोध तथा शब्द एवम्‌ अर्थ की सडगति न होने के आधार पर 
रसवद्‌ की अलड्कारता का खण्डन किया है। इनके मतानुसार रस अलड्कार न होकर 
अलडकार्य है। रस को अलड्कार मान लेने पर उसमें क्रिया-विरोध होता है। अत: वह केवल 
अलडढकार्य है। 

पूर्वरीतियों का खण्डन-- आचार्य को देश-विभाग के आधार पर वैदर्भी प्रभति रीति विभाजन अभीष्ट 
नहीं है, क्योंकि इस आधार पर जितने देश होंगे उतनी ही रीतियाँ भी स्वीकार करनी पडेंगी, केवल 
वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली ही नहीं। इसी प्रकार वह उत्तम, मध्यम तथा अधम भेद भी रीतियों के स्वीकार 
नहीं करते हैं। वे काव्य-रचना के कारणभूत मार्गों को सुकुमार, विचित्र तथा उभयात्मक (मध्यम) 
ही स्वीकार करते हैं। यह काव्यरचना-शक्ति, व्युत्पति तथा अभ्यास पर निर्भर होती हैं। कुन्तक का 
यह मार्ग-विभाजन कविस्वभाव पर निर्भर करता है। 

आचार्य कुन्तक के मार्ग-गुण- इन्होंने सुकुमारादि तीनों मार्गों में प्रत्येक के अपने विशेष प्रकार 
के चार-चार गुण भी नियत किये हैं। वे हैं - 


१ प्रसाद 
२. मारधुर्य 
३... लावण्य तथा 

४. आभिजात्य। 

कुन्तक इन चार चार गुणों से रमणीय मार्ग-त्रितय की व्याख्या करके पुनः, वे - 
१ सौभाग्य तथा 


२ ओआचित्य दोनों गुणों की पद से प्रबन्धपर्यन्त सर्वत्र व्यापकता स्वीकार करते हैं। 
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काव्य-शास्त्र 


शैव दर्शन 


आचार्य कुन्तक कश्मीरी एवं कश्मीरशैवदर्शनानुयायी थे। अतः इन्होंने अपने प्रक त ग्रन्थ में शैवदर्शन 
के 'स्पन्द” शब्द का अनेकों स्थलों पर प्रयोग किया है। सर्वप्रथम वह ग्रन्थारम्भ में ग्रन्थ परिसमाप्ति 
के लिए व त्ति में शक्ति के परिस्पन्दमात्र शिवजी (शिवं शक्तिपरिस्पन्दमात्रोपकरणम्‌- वत्ति १) को 
प्रणाम करते हैं तथा अपनी प्रथम कारिका में सूक्ति परिस्पन्द सुन्दराभिनयोज्ज्वला वाग्देवी की 
प्रार्थना की है। इसी प्रकार ग्रन्थ के अनेक स्थलों पर परिस्पन्द शब्द का प्रयोग किया गया है। इस 
स्पन्द को हम निम्नाडिकत विधि से भी स्पष्ट कर सकते हैं- 

१ स्पन्द शक्ति का आत्मीय भाव ही है। 

यह शक्ति का धर्म भी है। 

यह शक्ति का व्यापार है। 

स्पन्द शक्ति का विलसित है। 

यह शक्ति का आत्मरूप है। 

यह शक्ति से अभिन्‍न है। 


स्पन्द शक्ति का स्फुरित तत्त्व है। 
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८. यह शक्ति का अनुभूयमान्‌ रूप है। 


साहित्य-दर्शन में अर्थ शिव-रूप में, एवम्‌ वाणी को उनकी शक्ति रूप में स्वीकार किया जाता है- 
अर्थ: शम्भु: वाणी" | साहित्य के इस “अर्थ” अर्थात्‌ वाणी के चार रूप या स्पन्द- १. परा, २. पश्यन्ती, 
३. मध्यमा तथा ४. वैखरी होते हैं, जिनमें परा या परावाक्‌ ही शिव की चित्‌-शक्तिरूपा होती 
है-“चिति:ः प्रत्यवमर्शात्मा परावाक्‌ स्वरसोदिता'। इति। यह स्वतन्त्रता से स्वेच्छया स्फुरित होती है 
तथा अन्य तीनों (पश्यन्ती, मध्यती, एवं वैखरी) इसके स्पन्द-रूप ही है। 


इस प्रकार आचार्य कुन्तक द्वारा ग्रन्थ में प्रयुक्त किये गये स्पन्द के समस्त पर्याय दार्शनिक रूप में 
सर्वथा-सड्गत, तथा आचार्य कुन्तक के सकल-शैवाद्वैत होने के परिचायक हैं। 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


| | श्री: । | 
श्रीमद्राजानक-कुन्तकविरचितं 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


संस्क त-हिन्दीव्याख्याद्वयोपेतम्‌ 
प्रथमोन्मेष: 


अथ ग्रन्थादावाचार्यकुन्तक: शक्ति-परिस्पन्दमात्रोपकरणं शिवं व त््या निर्विध्न-ग्रन्थ परिसमाप्त्यर्थ 


स्तौति- 


अन्वय-- 


जगत्त्रितयवैचित्र्यचित्रकर्मविधानियनम्‌ | 

शिवं शक्तिपरिस्पन्दमात्रोपकरणं नुमः।॥१।। 
जगत्त्रितयवैचित्र्यचित्रकर्मविधायिनं, शक्तिपरिस्पन्दमात्रोपकरणं शिवं नुम:। 
प्रत्यभिज्ञादर्शनानुयायी आचार्य कुन्तक “वक्रोक्तिजीवितम्‌” नामक ग्रन्थ को आरम्भ करते 
हुए उसके व त्ति-भाग में निर्विध्न ग्रन्थ परिसमाप्त्यर्थ परम शिवतत्त्व की वन्दना करते हैं :- 
तीनों लोकों को चमत्कृत करने वाले, अद्भुत कर्म करने वाले शिव को जो शक्ति के 
परिस्फुरणमात्र के साधन हैं हम प्रणाम करते हैं ।।१।। 
आचार्य कुन्तक कश्मीरी होने के कारण कश्मीरी शैवागम (प्रत्यभिज्ञादर्शन) के अनुयायी थे। 
तदनुसार एक मात्र परम तत्त्व “परम-शिव' हैं जो कि अपनी प्रमुख शक्तियों-चिद्‌ आनन्द, 
इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया पर निर्भर रहता है तथा इन्हीं ५ शक्तियों के द्वारा वह जगत्प्रप च 
को स्फूरित करता है। 


संस्कृत-व्याख्या 


अन्वय-- 


जगदिति। जगत्त्रितयवैचित्र्यचित्रकर्मविधनियनम्‌-त्रयाणां जगतां समाहार इति जगत्त्रितयम्‌, 
यद्‌ वैचित्र्यं तदेव चित्र कर्म यो विदधातीति तथाविधम्‌ - त्रिभुवनाद्‌्भुतरचनाचित्रक त्यकर्माणम्‌। 
शक्तिपरिस्पन्दमात्रोपकरणमृ-शक्तीनां चिदानन्देच्छाज्ञानक्रियाणां परिस्पन्दमात्रं>परिफुरणमात्रम्‌ 
उपकरणं-साधनरूपम्‌। शिवमृ-परमशिवतत्त्वम्‌। नुम:-स्तुम:। 


यथातत्त्वं विवेच्यन्ते भावास्त्रैलोक्यवर्तिन: | 


यदि तन्‍नादूमुतं नाम दैवरक्ता हि किंशुका:।।२।। 
यदि त्रैलोक्यरत्तिन: भावा: यथातत्त्वं विवेच्यन्ते तद्‌ अद्भुतं नाम न हि किशुका: 
दैवरक्ता:। 
यदि तीनों लोकों के पदार्थों का तात्तिक विवेचन किया जाता है तो उसमें कोई आश्चर्य 
नहीं है क्योंकि किशुक (टेसू का फूल) प्रक ति से ही रक्त वर्ण का होता है।।२।। 
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काव्य-शास्त्र 


संस्कृत-व्याख्या 


यथेति। यदि-चेत्‌। त्रैलोक्यवर्त्तिन: -त्रिभुवनवरत्तिन:। भावा: ८ पदार्था:। यथातत्त्वम्‌ ८ 
तत्त्वानुरूपं। विवेच्यन्ते ८ वर्ण्यन्ते | तत्‌ ८ तत्र। अद्भुतं नाम न ८ नैव किमप्याश्चर्यम्‌। 
हिज्यतः। किशुका: ८ पलाशपुष्पाणि। दैवरक्ताः-प्रक त्या रक्तवर्णानि भवन्ति। 
स्वमनीषिकयैवाथ तत्त्वं तेषां यथारुचि:। 
स्थाप्यते प्रौढिमात्रं तत्परमार्थो न ताद शः | |३।। 


अन्वय-- अथ यथारुचि: तेषां स्वमनीषिकया एव स्थाप्यते, तत्प्रौढिमात्रम्‌। तादइश:ः 
परमार्थ: न। 
यदि त्रिभुवन में स्थिति पदार्थों का रूप अपनी रुचि के अनुसार अपनी बुद्धि से ही निरूपित 
किया जाता है तो वह मनमान निरूपण होगा। उस प्रकार का तत्त्व नहीं है। 
कहने का तात्पर्य यह है कि जगत्‌ में जो वस्तु जैसी है उसका वैसा ही निरूपण करना 
चाहिए। अपनी रूचि और बुद्धि के अनुसार विवेचन करने मात्र से तात्त्विक विवेचन नहीं 
हो सकता। 
संस्कृत-व्याख्या 
स्वेति। अथ ८ चेत्‌। यथरुचि: - स्वेच्छया। तेषाम्‌ 5 त्रिलोकस्थित-पदार्थानाम्‌। तत्त्वम्‌ ८ 
यथातथ्यरूपम्‌, साररूपम्‌। स्वमनीषिकया - स्वबुद्धया। एव। स्थाप्यते ८ स्थापना क्रियते। 
तत्‌ 5 तहिं। प्रौढिमात्रम्‌ ८ केवल प्रौढिर्भवति। तादश: - तथाविध: | परमार्थ: - तत्त्वार्थ: 
॥ न ८ नैव भवतीति। 
इत्यसत्तर्कसन्दर्भ स्वतन्त्रेम्यक तादर:। 
साहित्यार्थसुधासिन्धो: सारमुन्मीलयाम्यहम्‌। ।४ | | 
येन द्वितयमप्येतत्तत्त्वनिर्मितिलक्षणम्‌। 
तद्विदामद्भुतामोदचमत्कारं विधास्यति।।॥५।। 
अन्वय- इति असत्तर्कसन्दर्भे स्वतन्त्रे अपि अक तादर:। अहं साहित्यसुधासिन्धो: सारम्‌ 
उनन्‍मीलयामि। येन एतत्‌ तत्त्वनिर्मितिलक्षणं द्वितयम्‌ अपि तद्विदाम्‌ अद्भुतामोदचमत्कारं 
विधास्यति। 
इस प्रकार स्वतंत्र मिथ्या तर्क में श्रद्धा न रखने वाला मैं साहित्यार्थ रूपी अम तसागर के 
तत्त्व का उन्‍मीलन करने जा रहा हूँ जिससे यह तत्त्व और निर्मितिलक्षण दोनों ही काव्य 
तत्त्वार्थ को जानने वाले विद्वानों के हृदय में अद्भुत प्रसन्‍नता तथा चमत्कार उत्पन्न कर 
देंगे। ।॥४-५॥। 
कुन्तक का कथन है कि वह मनमाने ढंग से तर्क करने में विश्वास नहीं रखता है। वह काव्य 
तत्त्व का वास्तविक निरूपण करके लक्षण का निर्माण करने जा रहा है जिससे विद्धान्‌ 
चमत्कृत भी होंगे और प्रसन्न भी। 
संस्कृत-व्याख्या 


इतीति। इति ८ इत्थम्‌। असत्तर्कसन्दर्भ ८ मिथ्यावादप्रसड्गे। स्वतन्त्रे 5 स्वच्छन्दे | अपि 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


अन्वयः-- 


अक तादर:-न क त: 5 अक तः आदरो येन स: 5 अविहितसत्कार: अहम्‌ 5 राजानककुन्तक:। 
साहित्यार्थसुधासिन्धो:- साहित्यार्थ एव सुधाया: सिन्धुस्तस्य ८ साहित्यार्थाम तसागरस्य। 
सारम्‌ ८ तत्त्वम्‌। उन्‍्मीलयामि ८ उद्घाटयामि। येन ८ यदुन्मीलनेन। एतत्‌ ८ इदम्‌। 
तत्त्वनिर्मितिलक्षणम्‌ ८ तत्त्वनिष्पन्नरूपम्‌। द्वितयम्‌ ८ उभयम्‌ अपि। तद्विदाम्‌ ८ 
तत्त्वार्थज्ञानिनाम्‌। अद्भुतामोदचमत्कारम्‌ - विचित्र-प्रसन्‍नताचमत्क तिम्‌ | विधास्यति - 
करिष्यति। 


ग्रन्थारम्भेबभिमतदेवतानमस्कारकरणं समाचार:, तस्मात्तदेव तावदुपक्रमते- 
ग्रन्थ के आरम्भ में अभीष्ट देवता को प्रणाम करना उत्तम आचरण होता है अत: वह 
मडगलाचरण ही ग्रन्थारम्भ में किया जा रहा है। 
ग्रन्थेति। ग्रन्थारम्भे - ग्रन्थादी | अभिमतदेवतानमस्कारकरणम्‌ - अभीष्ट देव-प्रणामकरणम्‌ 
| समाचार :-सम्‌ ८ समीचीन: आचार: ८ आचरणं भवति। तस्मात्‌ 5 तहिं। तदेव ८ 
मडगलाचरणमेव। तावत्‌ > ग्रन्थादौ। उपक्रियते ८ विधीयते। 


वन्दे कवीन्द्रवक्त्रेन्दुलास्यमन्दिरनर्तकीम | 

देवीं सूक्तिपरिस्पन्दसुन्दराभिनयोज्ज्वलाम्‌ | ॥१।। 
कवीन्द्रवक्त्रेन्दुलास्यमन्दिरनर्तकी सूक्तिपरिस्पन्दसुन्दराभिनयोज्ज्वलां देवी वन्दे। 
(मैं राजानक कुन्तक कवि) कविवरों के मुखचन्द्र रूपी न त्यनिकेतन में नर्तन करने वाली, 
सूक्तियों के विलासरूपी सुन्दराभिनयों से उज्ज्वल (सुशोभित) सरस्वती देवी को प्रणाम 
करता हूँ। तात्पर्य यह है कि जो कुछ यहाँ प्रस्तुत विषय है वह काव्यालड्कार की स्थापना 
है तथा उसकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वती है जो कवियों के मुख में सुन्दर उक्तियों के रूप 
में नर्तन करती रहती है। मैं उस भगवती सरस्वती को प्रणामी करता हूँ।।१॥। 


संस्कृत-व्याख्या 


वत्ति- 


वन्द इति। कवीन्द्रवक्त्रेन्दुलास्यमन्दिरनर्त्तकीम्‌-कवीन्द्रस्य वक्त्रम्‌ एव इन्दुरिति, स एव 
मन्दिर तत्र नर्तकी, ताम्‌ ८ कविवरमुखचन्द्रमन्दिरलासिकाम्‌। सूक्तिपरिस्पन्द- 
सुन्दराभिनयोज्ज्वलाम्‌ - सूक्तिपरिस्पन्दा:-सुभाषिताविलासितानि, यान्येव सुन्दराभिनया: - 
सुकुमारा: सात्तकिदय:, तै उज्जलाम्‌ ८ भ्राजमानाम्‌, किल सत्कविवक्त्रे लास्यवेश्मनीव 
नर्त्तकी सविलासाबभिनयविशिष्टा न त्यन्ती विराजते ताम्‌। देवीम्‌। वन्दे ८ नौमीति वाक्यार्थ: 
| तदिवमत्र तात्पर्यमू-यत्किल प्रस्तुतं वस्तु किमपि काव्यालड्कारकरणं तदधिदैवतभूतामेव॑ं 
विधरामणीयकह्नदयहारिणी सरस्वर्ती स्तौमीति |॥१॥। 


देवी वन्दे, देवतां स्तौमि। कामित्याह-कवीन्द्रवक्त्रेन्दुलास्यमन्दिरनर्तकीम्‌ 
कवीन्द्रा: कविप्रवरास्तेषां वक्‍्त्रेन्दुर्मुखचन्द्र: स एव लास्यमन्दिरं नाट्यवेश्म, 
तत्र नर्तकी लासिकाम्‌। किंविशिष्टाम्‌; सूक्तिपरिस्पन्दसुन्दरभिनयोज्ज्वलाम्‌ | 
सूक्तिपरिस्पन्दा: सुभाषितविलसितानि तान्‍येव सुन्दरा अभिनया: 
सुकुमारा: सात्त्विकादयस्तैरुज्ज्वलां श्राजमानाम्‌। या किल सत्कविवक्त्रे 
लास्यवेश्मनीव नर्तकी सविलासाभिनयविशिष्टा न त्यन्ती विराजते तां वन्दे 
नौमीति वाक्यार्थ:। तदिदमत्र तात्पर्यमू-यत्किल प्रस्तुतं वस्तु किमपि 
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व त्यार्थ- 


काव्य-शास्त्र 


काव्यालड्कारकरणं तदधघिदैवतभूतामेवंविधरामणीयकह्नदयहारिणी वाग्मूपां सरस्वती 
स्तोमीति। 


देवी का वन्दना करता हूँ-देवता की स्तुति करता हूँ। किसकी? कविवरों के मुखचन्द्र 
भगवान्‌ शिव के लास्य-मन्दिर-नर्तकी की! कवीन्द्र या कविप्रवर, उनका मुखचन्द्र, वह ही 
लास्यमन्दिर या नाट्यग ह, जिसमें नर्तन करने वाली की किस विशिष्टता वाली की? 
सूक्ति-परिस्पन्द सुन्दर अभिनय से उज्जवल की। सूक्तिपरिस्पन्द या सुभाषित-विलसित, वे 
ही सुन्दर अभिनय सुकुमार सात्तिक आदि उनसे उज्ज्वल या शोभित, जो कि सत्कवि मुख 
में लास्य ग ह में नर्तकी सद्दश सविलास अभिनय विशेष वाली न त्य करती हुई सुशोभित होती 
है, उसको प्रणाम करता हूँ यह वाक्यार्थ है। अतः यह यहाँ तात्पर्य है-प्रस्तुत वस्तु किसी 
काव्यालडकार की रचना, उसके अधिदैवतभूत इस प्रकार रामणीयक ह्ृदय-हारिणी 
वाणीरूप सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। 


संस्कृत-व्याख्या 


सुध-देवीमिति। देवी वन्दे ८ देवतां स्तौमि। कामित्याह-कवीन्द्रवक्त्रेन्दु लास्य मन्दिरनर्तकीम्‌। 
कवीन्द्रा: 5 कविप्रवरास्तेषां वक्त्रेन्दुर्मुखचन्द्र: स एव लास्यमन्दिरम्‌ ८ नाट्यवेश्म, तत्र 
नर्तकीम्‌ 5 लासिकाम्‌। कि विशिष्टाम्‌-सूक्तिपरिस्न्दसुन्दराभिनयोज्ज्वलामू। सूक्तिपरिस्पन्दा: 
- सुभाषितविलसितानि तान्येव सुन्दरा: अभिनया: सुकुमारा: सात्विकादयस्तैरुज्ज्वलां ८ 
भ्राजमानाम्‌। या किल सत्कविवक्त्रे लास्यवेश्मनीव नर्तकीसविलाभिनयविशिष्टा न त्यन्ती 
विराजते। तां वन्दे नौमीति वाक्यार्था: तदिदमत्र तात्पर्यम्‌-यत्किल प्रस्तुतं वस्तु किमपि 
काव्यालडकारकरणं तदधिदैवतभूतामेव॑ विधरामणीयकह्दरयहारिणी वाग्रूपां सरस्वती 
स्तौमीति। 


एवं नमस्क त्येदानी वक्तव्यवस्तुविषयभूतान्यभिधानाभिधेयप्रयोजनान्यासूत्रयति-- 


इस प्रकार अभीष्ट वाग्देवी को प्रणाम कर अब वर्णनीय विषयवस्तु से सम्बन्धित संज्ञा और 
बोध और संज्ञेय विषय तथा प्रयोजन को आरम्भ किया जा रहा है। 


संस्कृत-व्याख्या 


आअन्वय:- 


एवमिति। एवम्‌ ८ इत्थम्‌ । सरस्वती देवी नमस्क त्य - प्रणम्य | इदानीम्‌ - साम्प्रतम्‌। 
वक्तव्यवस्तुविषयभूतानि ८ वर्ण्यवस्तुसम्बन्धीनि। अभिधेयाभिधेयप्रयोजनानि ८ 
संज्ञासंज्ञेयप्रयोजनानि | आसूत्रयति 5 आरभते। 
वाचो विषयनैयत्यमुत्पादयितुमुच्यते | 
आवदिवाक्येषभिधानादिनिर्मितिर्मानसूत्रवत्‌ ।॥६।। 
इत्यन्तरश्लोक: | 
बाच: विषयनैयत्यम्‌ उत्पादयितुम्‌ आदिवाक्ये भानसूत्रवत्‌ अभिधानादिमिर्मिते: उच्यते। 


वाणी को वर्ण्यविषय की सीमा में नियन्त्रित करने के लिए प्रारम्भिक वाक्य में अभिधान 
(अनुबन्धचतुष्टय) के निर्माण को उसी प्रकार कह रहे हैं जैसे भवननिर्माण में नापने आदि 
के लिए फीता। अर्थात्‌ वाग्देवी के विशाल वैभव को संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। ।॥६॥। 


यह अन्तरश्लोक है। 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


संस्कृत-व्याख्या 


अन्वयः-- 


वाच: - वाणे:। विषयनैयत्यम्‌ - वस्तुनियन्त्रणम्‌ । उत्पादयितुम्‌ - जनयितुम्‌ । आदिवाक्ये 
- प्रारम्भिकवाक्य एव । अभिधनादिनिर्मिते: - अनुबन्धचतुष्टयनिर्माणस्य। मानसूत्रवत्‌ ८ 
भवननिर्माणादौ मापसूत्रवत्‌। उच्चते ८ कथ्यते। 


लोकोत्तरचमत्कारकारिवैचित्र्यसिद्धये 


काव्यस्यायमलड्कार: कोझ्यपूर्वो विधीयते।।२।। 
लोकोत्तरचमत्कारकारिवैचित्र्यसिद्धये कोशपि अयं काव्यस्य अलडकार: विधीयते। 
अलौकिक चमत्कारजनक विचित्रता की सिद्धि के लिए अपूर्व यह एक काव्य का अलड्कार 
ग्रन्थ बनाया जा रहा है ।।२।। 


संस्कृत-व्याख्या 


लोकोत्तरेति | लोकोत्तरचमत्कारकारिवैचित्र्यसिद्धये - अलोकिकचमत्कार- 
जनकवैचित्र्यसिद्धिकरणाय | क: अति ८ कश्व्विदपि। अयम्‌ ८ एष:। काव्यस्य, अलड्कार: 
- अलड्क ति:। विधीयते ८ क्रियते। 


अलडकारो विधीयते अलड्करणं क्रियते। कस्य-काव्यस्य। कवे: कर्म काव्य॑ 
तस्य। ननु च सन्ति चिरन्तनास्तदलडकारास्तत्त्किमर्थमित्याह-अपूर्व:, 
तद्ब्यतिरिक्तर्थाभिधायी। तदपूर्वत्वं तदुत्क ष्टस्य तन्निक ष्टस्य च द्वयोरपि 
सम्भवतीत्याह-कोबपि, अलौकिक: सातिशय: । सोधष॑पि किमर्थमित्याह- 
लोकोत्तरचमत्कारकारिवैचित्र्यसिद्धये असामान्याहलादविधायिविचित्रभावसम्पत्तये 
। यद्यपि सन्ति शतशः काव्यालड्कारास्तथापि न कुृतश्थव्िदप्येवंविध- 
वैचित्रयसिद्धि: | 


अलडकार इति | अलडकारो विधीयते - अलड्करणं क्रियते | कस्य ८ काव्यस्य। कवे: 
कर्म काव्यं तस्य। ननु च सन्ति चिरन्तना: - प्राचीनास्तदलंकारास्तत्किमर्थमित्याह-अपूर्व: ८ 
अद्भूत: । तद्व्यतिरिक्तार्थाभिधायी | तद्पूर्वत्यं तदुत्क ष्टस्य तन्निक ष्टय च द्वयोरपि 
सम्भवतीत्याह कोइषपि, अलौकिक: ८5 सातिशय: | सोद<पि 
किमर्थमित्याह-लो को त्तरचमत्कारकारिवैचित्रयसिद्धये ८ असामान्याहलाद- 
विधायिविचित्रसम्पत्तये | यद्यपि सन्ति शतश: काव्यालड्कारास्तथापि- कुतश्व्चिदप्येवं 
विधवैचित्र्यसिद्धि: 

अलड्कारण किया जा रहा है। किसका ? काव्य का। कवि का कर्म काव्य हेता है, उसका। 
यद्यपि बहुत से अलड्कारग्रन्थ प्राचीन है ही, फिर भी इसका निर्माण किसलिए इसका उत्तर 
है-यह अलड्कारग्रन्थ अपूर्व है अर्थात्‌ उनसे भिन्‍न अर्थ का अभिधान करने वाला है। इसकी 
अपूर्वता इसके उत्क ष्ट और निक ष्ट दोनों प्रकार से होती है। उसको कहते हैं कि कोई 
अलौकिक, वह भी किसलिए ? लोकोत्तर चमत्कार उत्पन्न करने वाली विचित्रता की सिद्धि 
के लिए। यह असामान्य आहलाददायी विचित्रभाव-सम्पादन के लिए । यद्यपि सैकड़ों 
काव्यालडकार ग्रन्थ है तथापि कहीं से इस प्रकार की वैचित्र्य सिद्धि की जा रही है। 
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काव्य-शास्त्र 


अलड्कारशब्द: शरीरस्य शोभातिशयकारित्वान्मुख्यतया कटकादिषु वर्तते, 
तत्कारित्वसामान्यादुपचारादुपमादिषु, तद्धदेव च तत्सद्शेषु गुणादिष, तथैव च 
तदभिधायिनि ग्रन्थे शब्दार्थयोरेकयोगक्षेमत्वादैक्येन व्यवहार:, यथा गौरिति 
शब्द: गौरित्यर्थ इति। तदयमर्थ:-ग्रन्थस्यास्यालडकार इत्यभिधानम्‌, 
उपमादिप्रमेयजातमभिधेयम्‌, उक्तरूपवैचित्र्यसिद्धि: प्रयोजनमिति। 
संस्कृत-व्याख्या 

अलडकार इति। अलड्कारशब्द: शरीरस्य ८ देहस्य शोभातिशयकारित्वात्‌ू-अतिशयेन 
शोभा यत्र स शोभातिशायी, तस्य भावस्तस्मात्‌ ८ अत्यन्तशोभाकारकत्वात्‌ | मुख्यतया ८ 
प्रधानतया । कटकादिषु - कटकाद्याभूषणेषु। वर्तते - अस्ति । तत्कारित्वसामान्यात्‌ ८ 
शोभातिशयत्वसाधारण्यात्‌। उपमादिषु ८ उपमारूपकादिषु | उपचारात्‌ ८ साधर्म्यात्‌ । 
तद्वदेव - उपामादिवदेव । च । तत्सदशेषु ८ तत्समेषु गुणादिषु | तथेव च। तदभिधायिनि 
ग्रन्थे ८ अलड्कारनाम्नि ग्रन्थे। शब्दार्थयो: ८ वाचकवाच्ययो:। एकयोगक्षेमत्वात्‌ ८ 
समानयोगक्षेमकारणात्‌। ऐक्येन - समानतया। व्यवहार: ८ प्रयोग:। यथा ८ येन प्रकोरण। 
गौ: इति शब्द:। गौरेव। अर्थ: ८ तात्पर्य भवतीति। तत्‌ ८ तथा | अयम्‌ ८ एष: अर्थ:। 
ग्रन्थस्यास्य अलड्कार इति ८ एवम्‌ | अभिधानम्‌ ८ नाम । उपमादिप्रमेयजातमभिधेयम्‌ ८ 
प्रतिपाद्यम्‌। उक्तरूपवैचित्र्यसिद्धि: - लोकोत्तरचमत्कारकारिवैचित्र्यसिद्धि: प्रयोजनमस्तीति। 
शरीर की अतिशय शोभा बढ़ाने के कारण प्रधान रूप से कटक आदि आशभूषणों में अलड्कार 
शब्द का प्रयोग किया जाता है उसी प्रकार समान रूप से काव्य में शोभातिशय के कारण 
उपमादि में भी अलंकार शब्द का प्रयोग होता है तथा उसी प्रकार उसका तत्सद्दश गुणादि 
होने पर अलडकारों का प्रतिपादन करने वाले ग्रन्थ के सम्बन्ध में भी अलड्कार शब्द का 
प्रयोग होता है। शब्द तथा अर्थ दोनों का समान रूप में भी योगक्षेम करने के कारण दोनों 
के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग होता है जिस प्रकार गौ शब्द है तथा गाय उसका अर्थ 
है उसी प्रकार इस ग्रन्थ का नाम अलड्कार ग्रन्थ है। उपमादि प्रमेयजात अभिधेय अर्थात्‌ 
प्रतिपाद्य विषय हैं तथा पूर्वोक्त वैचित्र्यसिद्धि इसका प्रयोजन है। 


एवमलड्कारस्यास्य प्रयोजनमस्तीति स्थापितेत्रपे तदलड्कार्यस्य काव्यस्य 
प्रयोजनं विना यदपि सदापार्थकमित्याह-- 


इस प्रकार अलंकार का प्रयोजन है, यह बात सिद्ध हो जाने पर भी अलंकार्य काव्य के 

प्रयोजन के बिना यह प्रयोजनमूल भी व्यर्थ ही है। ग्रन्थकार का कथन है - 
संस्कृत-व्याख्या 

सुधा-एवमिति। एवम्‌ ८ इत्थम्‌ | अस्य ८ एतस्य | अलड्कारस्य - अलड्कारग्रन्थस्य | 

प्रयोजनम्‌ - उद्देश्यम्‌। स्थापिते 5 प्रमाणिते अपि। तदलडकार्यस्य - अलंकारशोभितस्य | 

काव्यस्य प्रयोजनं विना 5 प्रयोजनशून्येन । यद्यपि सदपार्थकम्‌ - प्रयोजनमूलमपि व्यर्थम्‌ 

इत्याह। 


धर्मादिसाधनो पाय: सुकुमारक्रमोदित:। 
काव्यबन्धो बभिजातानां हृदयाहलादकारक: | |३।। 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


अन्वय:-- सुकुमारक्रमोदित: काव्यबन्ध:, धर्मादिसाधनोपाय: अभिजातानां हदयाहलादकारक:। 
सहृदयों को प्रभावित करने वाली परिपाटी से कहा गया महाकाव्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 
के साधन का उपाय है तथा अभिजात (कुलीन) राजपुत्रों आदि के हृदय को आहलादित 
करने वाला होता है।।३।। 

संस्कृत-व्याख्या 
धर्मेति। सुकुमारक्रमोदित: 5८ सुकुमारपरिपाट्या कथित:। काव्यबन्ध: >सर्गबन्धादि: | 
धर्मादिसाधनोपाय: - धर्मार्थकाममोक्षसाधनोपाय: | अभिजातानाम्‌ - राजपुत्रादीनाम्‌ | 
हृदयाहलादकारक: - चित्तानन्दकारक: भवतीति। 


हृदयाल्हादकारकश्वित्तानन्दजनक: काव्यबन्ध: सर्गबन्धादिर्भवतीति सम्बन्ध:। 
कस्येत्याकाड्क्षायामाह-अभिजातानाम्‌। अभिजाता: खलु राजयपुत्रादयो 
धर्माय्ुपेयार्थिनो विजिगीषव: क्लेशभीरवश्च, सुकुमाराशयत्वात्तेषाम्‌ तथा सत्यपि 
तदाहलादकत्वे काव्यबन्धस्य क्रीडनकादिप्रख्यता प्राप्नोतीत्याह- 
धर्मादिसाधनोपाय:। धर्मादेरुपेयभूतस्य चतुर्वर्गस्य साधने सम्पादने 
तदुपदेशरूपत्वादुपायस्तत्प्राप्तिनिमित्तम्‌। 

हृदय में आहलाद उत्पन्न करने वाला काव्यबन्ध होता है। किसका? इस आकांक्षा में 
कहा-अभिजातों का। अभिजात या कुलीन वास्तव में राजपुत्र आदि धर्म-अर्थ-मोक्ष उपायों 
से प्राप्त करने के प्रार्थी, विजय की इच्छा करने वाले तथा कष्टों से भयभीत सुकुमार स्वभाव 
वाले होते हैं उन राजकुमारों के चित्त को प्रसन्‍न करने वाला होने पर भी काव्यबन्ध खिलौनों 
आदि के समान प्रसिद्धता प्राप्त कराता है। इसका उनके लिए और कोई प्रयोजन नहीं होता 
है? इसके उत्तर में कहा गया है-धर्मादिचतुर्वर्ग के साधन में उसकी प्राप्ति का निमित्त 
काव्यबन्ध होता है। 

संस्कृत-व्याख्या 

हृदयेति | हृदयाल्हादकारक: - चित्तानन्दजनक:| काव्यबन्ध: - सर्गबन्धादि: भवतीतिसम्बन्ध:, 
कस्येत्याकांक्षायामाह-अभिजातानाम्‌ । अभिजाता: खलु राजपुत्रादयो धर्मथ्ुपेयार्थिनों 
विजिगीषव: क्लेशभीरवश्व सुकुमाराशयत्वात्‌। तेषां ८ राजपुत्राणाम्‌ू। तथा सत्यपि 
तदाल्हादकत्वेकाव्यबन्धस्य क्रीडनकादिप्रख्यता प्राप्नोतीत्याह-धर्मादिसाधनोपाय:। 
ध्मदिरुपेयभूतस्य चतुवर्गस्य साधने- सम्पादने तदुपदेशरूपत्वात्‌ उपायस्तत्प्राप्तिनिमित्तम्‌। 


तथापि तथाविधपुरुषार्थोपदेशपरैरपरैरपिशास्त्रै: किमपराद्धमित्यभिधीयते-- 


सुकुमारक्रमोदित:। सुकुमार: सहृरदयह्रदयहारी क्रम: परिपाटीविन्यासस्तेनोदित: 
कथित: सनू। अभिजातानामाल्हादकत्वे सति प्रवर्तकत्वात्काव्यबन्धो 
धर्मादिप्राप्त्युपायतां प्रतिपद्यते। शास्त्रेषु पुन: कठोरक्रमाभिहितत्वाद्‌ धर्माद्युपदेशो 
दुरवगाह:। तथाविधे विषये विद्यमानोञ्यकि चित्कर एव। 


तथापि इस प्रकार पुरुषार्थ प्राप्त कराने वाले अन्य शास्त्रों के द्वारा क्या अपराध किया गया 
है जो कि काव्यबन्ध को ही धर्मादे साधनों का उपाय कहा गया है? अत: अब कहा जाता 


काव्य-शास्त्र 


है --काव्यबन्ध सुकुमार क्रम से कहा गया होता है। सुकुमार अर्थात्‌ सुन्दर सज्जनों के 
हृदय को हरने वाला, क्रम परिपाटी से रचित होने के कारण धर्मादे का साधन कहा गया 
है। राजपुत्रों के लिए मनोर जक होने पर प्रवर्त्तक होने के कारण काव्यबन्ध धर्मादि का 
साधन बन जाता है जबकि शास्त्रों का उपदेश कठिनता से समझा जाता सकता है। अतः 
धर्मादि के विषय में शास्त्रादि विद्यमान होते हुए भी व्यर्थ हैं। 


संस्कृत-व्याख्या 

तथापीति । तथापि ८ एतत्क ते्॑पे | तथाविधपुरुषार्थोपदेशपरै: - तथाविधस्य तत्प्रकारस्य 
पुरुषार्थस्य उपदेशपरा: - शिक्षायुक्तास्तै: | अपरै: - अपि । शास्त्र: ८ ज्ञानग्रन्थै: । 
किमपराद्धम्‌ 5 कोझअराध: क त: | इति ८ एवम्‌ | अभिधीयते ८ कथ्यते। सुकुमारक्रमोदितः 
- सरलपरिपाट्या वर्णित:। सुकुमार: शब्द: सहृदयह्दयहारी--सह्ृदयानाम्‌ ८ सरसाम्‌, 
हृदयान्‌ ८ चेतांसि हरतीति तथाविध:। क्रम: ८ परिपाटी। विन्यास:, परिपाट्या ८ 
क्रमानुसारेण विन्यास: - रचनाशैली | तेन 5 तथाविधविन्यासेन उदित: ८ कथित: सन्‌ । 
अभिजातानाम्‌ - राजपुत्राणाम्‌ आहलादकत्वे ८ मनोर जकत्वे सति। प्रवर्तकत्वात्‌ ८ 
धर्मार्थकाममोक्षपुरुषार्थनाम्‌ प्राप्तिरुपलब्धि:, तस्यभावस्ताम्‌। प्रतिपद्यते 5 सम्पद्यते। पुनः ८ 
भूय:। शास्त्रेषु  ग्रन्थेषु। कठोरक्रमाभिहितत्वात्‌ ८ क्लिष्टारम्भत्वात्‌। धर्मद्युपदेश: ८ 
धर्मादिशिक्षा। दुरवगाह: - क्लिष्ट:। तथाविधे विषये - तत्प्रत्कारके विषये। विद्यमान: - 
स्थिति: अपि। अकिचित्कार एव > व्यर्थ एवास्ति। 


राजपुत्रा: खलु समासादितविभवा: समस्तजगतीव्यवस्थाकारितां प्रतिपद्यमाना: 


श्लाध्योपायोपदेशशून्यतया स्वतंत्रत्रा: सन्‍त: समुचितसकलव्यवहारोच्छेदं प्रवर्तयितु 
प्रभवन्तीत्येतदर्थमेतद्व्युत्पत्तये व्यतीतसच्चरितराजचरितं तन्निदर्शनाय निबध्नन्ति 
कवय:। तदेवं शास्त्रातिरिक्त प्रगुणमस्त्येव प्रयोजन काव्यबन्धस्य। 


वास्तव में ऐश्वर्य युक्त तथा समस्त पशथ्वी की व्यवस्था करते हुए राजपुत्र प्रशंसनीय 
उपाय-शिक्षा से शून्य होने के कारण स्वतंत्र होते हुए सम्पूर्ण व्यवहारों का विनाश करने 
के लिए समर्थ होते हैं। अत: इस निमित्त यह व्याख्या करने के लिए कवि अतीत के उत्तम 
चरित्र वाले राजाओं के चरित्र का उनके मार्गदर्शन के लिए काव्यबन्ध के रूप में वर्णन करते 
हैं। अतः इस प्रकार शास्त्रातिरिक्त प्रक ष्ट गुणों से युक्त काव्यबन्ध का प्रयोजन तो निश्चय 


रूप से है ही। 

संस्कृत-व्याख्या 
राजपुत्रा इति । राजपुत्रा - राजकुमारा:। खलु - किल। समासादितविभवा:--समासादितः 
- समधिगत: विभाव: > ऐश्चर्यम्‌ यैस्ते। समस्तजगतीव्यवस्थाकारिताम्‌ - 


सकलभूमिप्रबन्धकारिताम्‌ । प्रतिपद्यमाना : 5 क्रियमाणा: | श्लाघ्योपायोपदेशशून्यतया- 

श्लाध्यै: - प्रशंसनीयै:, उपायोपदेशै: उपायशिक्षाभि:, शून्यतया ८ रिक्ततया। स्वतंत्रा: ८ 
स्वच्छन्दा: सन्‍त:। समुचितसकलव्यवहाररोच्छेदम्‌ ८ उपयुक्त निखिलव्यवहारविनाशम्‌। 
प्रवर्तयितुम्‌ ८ चालयितुम्‌ । प्रभवन्ति, इति ८ एवम्‌ | एतदतर्थम्‌ ८ एतन्निमित्तम्‌। 
एतद्व्युत्पत्तये ८ व्याख्यायै। कवयः 5 सूरय:। व्यतीतसच्चरितराजचरितम्‌ ८ 
अतीतोत्तमाचरणन पचरित्रम्‌। तन्निदर्शनाय ८ तेषामुपदेशाय। निबध्नन्ति - काव्यबन्धरूपेण 
वर्णयन्ति। तत्‌ ८ तस्मात्‌। एवम्‌ ८ इत्थम्‌। शास्त्रातिरिक्तम्‌ ८ शास्त्रभिन्‍नम्‌। प्रगुणम्‌ - 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


प्रक ष्टगुणयुक्तम्‌। काव्यबन्धस्य - प्रबन्धस्य | प्रयोजनम्‌ ८ कारणम्‌ । अस्त्येव ८ 
नूनमेवास्ति। 

मुख्य पुरुषार्थसिद्धिलक्षणं प्रयोजनमास्तां तावत्‌, अन्यदपि लोकयात्राप्रवर्तननिमित्त 
भ त्यसुह्ृत्स्वाम्यादिसमावर्जनमनेन विना सम्यड्‌ न सम्भवतीत्याह-- 


प्रमुख पुरुषार्थचतुष्टयसिद्धि रूप प्रयोजन को रहने दें। अन्य लोग भी जो लोक व्यवहार की 
प्रव त्ति के कारणभूत होते हैं यथा सेवक, मित्र तथा स्वामी आदि उनका भी सम्यक्‌ आकर्षण 
इसके ज्ञान के बिना ठीक प्रकार सम्भव नहीं है। अतः कहा है :- 


संस्कृत-व्याख्या 


अन्वय:- 


मुख्यमिति । मुख्यम्‌ ८ प्रमुखम्‌ । पुरुषार्थसिद्धिलक्षणम्‌ - धर्मादि-प्राप्तिरूपम्‌ | प्रयोजनम्‌ 
- कारणम्‌। तावत्‌ आस्ताम्‌ ८ सस्‍्यात्‌ अन्यत्‌ अपि ८ अपरमपि। 
लोक्यात्राप्रवर्तननिमित्तप्रभ त्याकर्षणम्‌। अनेन विना ८ ऐतेन काव्येन विना सम्यक्‌ ८ 
समीचीनम्‌ । न सम्भवति ८ नैव जायते। इति 5 एवम्‌ | आह > प्राह। 


व्यवहारपरिस्पन्दसौन्दर्यव्यवहारिभि: | 


सत्काव्याधिगमादेव नूतनौचित्यमाप्यते।|४ || 
व्यवहारपरिस्पन्दसोन्दर्य, नूतनोचित्यं व्यवहारिभि: सत्काव्याधिगमात्‌ एव आप्यते- 


लोकव्यवहार में सदा प्रव त्त रहने वाले लोग औचित्य से युक्त लोकाचार की कुशलता उत्तम 
काव्य के परिज्ञान द्वारा ही प्राप्त करते है।।४।॥। 


संस्कृत-व्याख्या 


व्यवहारेति। व्यवहारपिरस्पन्दसौन्दर्यम्‌ - व्यवहार: ८ व्यवहार: ८ लोककव त्तम्‌ तस्य 
परिस्पन्द: - व्यापार:, तस्य यत्‌ सौन्दर्यम्‌ - रामणीयकम्‌, तत्‌ नूतनौचित्यम्‌ - अभिनवीचित्यम्‌। 
व्यवहारिभि: - व्यवहारकृत भि: | सत्काव्याधिगमात्‌ - कमनीयकाव्यपरिज्ञानात्‌ एव। आप्यते 
> प्राप्यते। 


व्यवहारो लोकव त्तं तस्य परिस्पन्दो व्यापार: क्रियाक्रमलक्षणस्तस्य सौन्दर्य 
रामणीयंक तद्व्यवहारिभिव्यवहत ि: सत्काव्याधिगमादेव कमनीयकव्यरिज्ञानादेव 
नान्यस्माद्‌ आप्यते लभ्यत इत्यर्थ-। कीद्ृश तत्सौन्दर्यम्‌ू-नूतनोचित्यम्‌। 
नूतनमभिनवमलौकिकमौचित्यमुचितभावो यस्य। तदिदमुक्त भवति महतां हि 
राजादीनां व्यवहारे वर्ण्यमाने तदडगभूता सर्वे मुख्यामात्यप्रभ तय: 
समुचितप्रातिस्विककर्तव्यवहारनिपुणतया निबध्यमाना: सकलव्यवहारिव त्तो- 
पदेशातामापचद्चन्ते। तत: सर्व: क्कचित्कमनीयकाव्ये क तश्रम: 
समासादितव्यवहारपरिस्न्‍दसौन्दर्यातिशय: श्लाघनीयफलभागू भवतीति। 


व्यवहार अर्थात्‌ लोकव त्त का व्यापार क्रिया रूपी, जिसका सौन्दर्य उसके व्यवहार करने 
वालो द्वारा सत्काव्य की प्राप्ति से ही (कमनीय काव्य परिज्ञान से ही) प्राप्त किया जाता 
है अन्य द्वारा नहीं। कैसा वह सौन्दर्य ? नूतन औचित्य वाला। नूतन या अभिनव- अलौकिक 
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काव्य-शास्त्र 


औचित्य। इसको कहा जा रहा है- क्योंकि महान्‌ राजाओं आदि के व्यवहार के वर्णन करने 
पर उनके अड्गभूत सभी मुख्य अमात्य आदि समुचित औचित्यपूर्ण अपने-अपने कर्त्तव्यों के 
व्यवहार की निपुणता से काव्य में निबद्ध समस्त व्यवहारियों के चरित्र की उपदेशता को 
प्राप्त करते हैं। फिर सभी कोई कमनीय काव्य में परिश्रम करके व्यवहार की कार्य परम्परा 
के सौन्दर्यातिशय को प्राप्त कर श्लाघ्यफल का भागीदार होता है। 
संस्कृत-व्याख्या 

व्यवहार इति। व्यवहार: लोकव त्तम्‌, तस्य परिस्पन्द: - व्यापार: क्रिया क्रमलक्षण:, तस्य 
सौन्दर्य - रामणीयकम्‌। तद्व्यवहारिभि: - व्यवहत भि:। सत्काव्याधिगमात्‌ उत्तकाव्योपलब्धे: 
एव कमनीयकाव्यपरिज्ञानादेव वा, नान्यस्मात्‌। आप्यते ८ लभ्यत इत्यर्थ: | कीद्रश 
तत्सौन्दर्यमू-नूतनौचित्यम्‌, नूतनम्‌ - अभिनवम्‌ अलौकिकम्‌ औचित्यम्‌ - उचितभावो यस्य 
तत्‌ औचित्यम्‌ | तदिदमुक्तं भवति 5 अत एवेदं कथ्यते। महतां हि ८ राजादीनाम्‌। व्यवहारे 
- वर्ण्यमाने तदड्गभूता: सर्वे मुख्यामात्यप्रभ तय:। समुचितप्रातिस्विक-कर्त्तव्यव्यवहारनिपुणतया 
निबध्यमाना: ८ रचिता:। सकलव्यवहारि व त्तोपदेशताम्‌ आपद्चन्ते। ततः सर्व: क्वचित्‌ 
कमनीयकाब्ये क तश्रम: समासादितव्यवहारपरिस्पन्दसौन्दर्यातिशय: श्लाघनीयफलभाग भवतीति। 


योञझ्सो चतुर्वर्गलक्षण: पुरुषार्थस्तदुपार्जनविषयवब्युत्पत्तिकारणतया काव्यस्य 
पारम्पर्यण प्रयोजनमित्याम्नात:. सोर्पे समयान्तरभावितया तदुपभोगस्य 
तत्फलभूताहलादकारित्वेन तत्कालमेव पर्यवस्यति। अतस्तदतिरिक्त किमपि 
सह्ृदयह्नदयसम्वादसुभगं तदात्वरमणीयं प्रयोजनान्तरमभिधातुमाहा- 


वह जो धर्मादि चतुर्वर्गलक्षणों वाला पुरुषार्थ जिसकी प्राप्ति के विषय में व्युत्पत्ति का कारण 
होने से परम्परया काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया गया है। वह भी काव्याध्ययन के 
कालान्तर में होने वाला होने के कारण तत्काल ही समाप्त हो जाता है। अत: उसके 
अतिरिक्त सज्जनों के चित्त को सम्वाद-सुखद हृदयानुरूप होने के कारण मनोरम अन्य 
प्रयोजन भी बताने के लिए कहा है। 
संस्कृत-व्याख्या 

य इति। यः असौ ८ स:। चतुर्वर्गलक्षण: ८ धर्मार्थकाममोक्षरूप: । पुरुषार्थ:। 
तदुपार्जनविषयव्युत्पत्तिकारणतया तत्पुरुषार्थचतुष्टयोपार्जनविषये व्युत्पत्तिसाधनहेतुत्वात्‌ | 
काव्यस्य ८ काव्यबन्धस्य । पारम्पर्यण ८ परम्परया। प्रयोजनम्‌ - कारणम्‌॥। इति। आम्नात: 
- स्वीक तः: | सः - असो अपि। समयान्तरभावितया - काव्याध्ययनान्तरत्वात्‌। तदुपयोगस्य 
- तत्फलभूताहलादकारित्वेन तस्य उपभोगस्य फलभूताहलादकारित्वेन ८ 
फलरूपानन्दोत्पादकत्वेन तत्कालम्‌ ८ तत्क्षणम्‌ एव। पर्यवस्यति 5 समाप्ति याति। अतः 
अस्माद्‌ हेतो: । तदतिरिक्तम्‌ तद्रहितम्‌। किमपि सहृदयहृदयसम्वादसुभगम्‌ 
सज्जनचित्तसम्वादसुखम्‌। तदात्वरमणीयम्‌-तस्य ह्दयस्यात्वेन - अनुरूपतया रमणीयम्‌ ८ 
मनोरमम्‌, तत्‌। प्रयोजनान्तरम्‌ - अपरप्रयोजनम्‌ | अभिधातुम्‌ - कथयितुम्‌ | आह - प्राह। 


चतुर्वर्गफलास्वादमप्यतिक्रम्य तद्विदाम्‌। 


काव्याम तरसेनान्तश्वमत्कारो वितन्यते। |५।। 
अन्वय:- चतुर्वर्गफलास्वादम्‌ अतिक्रम्य काव्याम तरसेन तद्विदाम्‌ अन्तः चमत्कार: वितन्यते। 
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धर्मादिवर्गचतुष्टय के फल के आनन्द को भी छोड़कर काव्यरूपी अम तरस से काव्य-तत्त्वज्ञों 
के हृदय में चमत्कार फैलाया जाता है। ।॥५॥।। 

संस्कृत-व्याख्या 
चतुरिति। चतुर्वर्गफलास्वादम्‌-धर्मार्थकाममोक्षफलास्वादम्‌ | अतिक्रम्य ८ उल्लंध्य। 


काव्याम तरसेन - काव्यरूपसुधारसेन। तद्विदाम्‌ - काव्यतत्त्वज्ञानाम्‌। अन्त: ८ हृदय। 
चमत्कार: - चमत्क ति:। वितन्यते - विस्तार्यते। 


चत्कारो वितन्यते चमत्क तिर्विस्तार्यते, आहलाद: पुन: पुन: क्रियत इत्यर्थ:। 
केन-काव्याम तरसेन। काव्यमेवाम त॑ तस्य रसस्तदास्वादस्तदनुभवस्तेन | 
क्वेत्यभिदधाति-अन्तश्चेतसि। कस्य-तद्विदाम्‌। त॑ विदन्ति जानन्तीति 
तद्बदस्तज्ज्ञानस्तेषाम्‌। कथम्‌-चतुर्वर्गफलास्वादमप्यतिक्रम्य | चतुर्वर्गस्य धर्मादे: 
फलं तदुपभोगस्तस्यास्वादस्तदनुभवस्तमपि प्रसिद्धातिशयमतिक्रम्य विजित्य 
पस्पशप्रायं सम्पाद्य। 
चमत्कार फैलाया जाता है अर्थात्‌ बार-बार आहलाद किया जाता हैं किससे? काव्याम त 
रस द्वारा। काव्य ही अम त है, उसी के रस के अनुभव द्वारा। कहाँ? उत्तर है- अन्तः:करण 
में। किसके ? काव्यमर्भज्ञों के। उसको जो जानते हैं, उनके। किस प्रकार ? धर्मार्थकाममोक्ष 
के फलानुभव को जीत कर, अत: उसे नि:सार बना कर। 

संस्कृत-व्याख्या 
चमत्कार इति। चमत्कारो वितन्यते - चमत्क तिविस्तार्यते। आहलाद: ८ आनन्द:। पुनः पुनः 
बारंबारम्‌ क्रियते इत्यर्थ:। केन-काव्याम तरसेन। काव्यामेवाम तं॑ तस्य रसस्तदास्वाद: - 
तदनुभवस्तेन। क्वेत्यभिदधाति- अन्तश्चेतसि - हृदि। कस्य? तद्विदाम्‌। त॑ं विदन्ति जानन्तीति 
तद्‌ विदस्तज्ज्ञास्तेषाम्‌। कथम्‌ - चतुर्वर्गफलास्वादम्‌ - धर्मादिपुरुषार्थफलानन्दम्‌ अपि 
अतिक्रम्य। चतुर्वर्गस्य ८ धर्मादे: फल तदुपभोगस्तस्यास्वाद: ८ तदनुभव: तमपि 
प्रसिद्धातिशयमतिक्रम्य विजित्य पस्पशप्रायं सम्पाद्य। 

तदयमभिप्राय:-- योञ्सो चतुर्वर्गफलास्वाद: प्रक ष्टपुरुषार्थतया सर्वशास्त्रप्रयोजनत्वेन 
प्रसिद्ध: सोडयस्य काव्याम तचर्वणचमत्कारक- लामात्रस्य न कामपि साम्यकलनां 
कर्तुमरहतीति। दु:श्रव-दुर्भण-दुरधिगमत्वादिदोषदुष्टोह्यय नावसर एव 
दुःसहदु:खदायी शास्त्रसन्दर्भस्तत्कालककल्पितकमनीयचमत्क ते: काव्यस्य न 
कथचिदपि स्पर्धामघिरोहतीत्येत- दष्यर्थतोअभिहितं भवति। 
इसका अभिप्राय यह है- जो वह चतुर्वर्ग फल का आनन्द उत्क ष्ट पुरुषार्थता के द्वारा समस्त 
शास्त्रों रूप प्रयोजन से प्रसिद्ध है वह भी इस काव्य रूपी अम त पान की चमत्कार कला 
मात्र की कोई समानता करने योग्य नहीं है। कर्ण कटु, उच्चारण में कठिन तथा दुर्बोधत्वादि 
दोषों की द ष्टता वाला, अध्ययन के अवसर पर ही दुःसह दुःखदायी शास्त्र-प्रसंग तत्काल 


कल्पित मनोरम चमत्कार वाले काव्य की स्पर्धा (समता किसी प्रकार भी नहीं कर सकता 
है यह बात भी अर्थ से स्पष्ट हो जाती है।) 
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काव्य-शास्त्र 


संस्कृत-व्याख्या 


तदिति। तत्‌ ८ तस्य | अयम्‌ ८ एष: । अभिप्रायः ८ आशय:। य: असौ ८ सः। 
चतुर्वर्गफलास्वाद: - प्रसिद्ध: सः अपि अस्य काव्याम तचर्वणचमत्कारकलामात्रस्य न कामपि 
साम्यकलनां 5८ समताम्‌। कर्त्तु ८ विधातुमर्हति। दुःश्रव*दुर्भगदुरधिगमत्वादि- 
दोष-दुष्टोड्यययनावसर एव दुःसह दु:खदायी शास्त्रसन्दर्भस्तत्काल कल्पितकमनीयचतत्क ते: 
काव्यस्य न कर्थाचिद्‌ अपि स्पर्धामधिरोहतीत्येतदप्यर्थतो भिहितं - कथितम्‌ भवति। 


कटुकौषधवच्छास्त्रमविद्याव्याधिनाशनम्‌ | 
आहलाद्यम तवत्काव्यमविवेकगदापहम्‌ | ।७ | | 


अन्वय:- शास्त्र कटुकौषधवत्‌ अविद्याव्याधिनाशनं (भवति)। काव्यम्‌ आहलाद्यम तवत्‌ अविवेकगदापहम्‌ 


(भवतीति)। 


शास्त्र कड़वी औषधि के समान अविधा रूपी व्याधि का नाश करने वाला होता है। काव्य 
आहलादा अम त रस के समान अविवेकरूपी रोग का विनाश करता है।।७।। 


संस्कृत-व्याख्या 


कटुकेति। शास्त्रम्‌ 5 शास्त्रज्ञामम्‌ | कटुकौषधवत्‌ 5 कटुरसभेषजवत्‌। अविद्याव्याधिनाशनम्‌ 
- अज्ञानरोगविनाशकरम्‌ भवति। काव्यम्‌ ८ कविक ति:। आहलाद्यम तवत्‌-आल्हादि: ८ 
मनोर जकत्वरूपं यदम तं तद्वत्‌। अविवेकगदापहम्‌ 5 अज्ञानरूपरोगापहरणम्‌ भवति। 
आयात्यां च तदात्वे च रसनिस्यन्दसुन्दरम्‌। 
येन सम्पद्यते काव्यं तदिदानी विचार्यते।।८ |। 


इत्यन्तरश्लोको | ५ || 
अन्वय- काव्यम्‌ आयात्यां च तदात्वे च रसनिस्यन्दसुन्दरं येन सम्पद्यते, इदानीं तत्‌ 
विचार्यते। 
काव्य अध्ययन के आरम्भ में तथा अध्ययन करने के अनन्तर आनन्द प्रवाह से जिस तत्त्व 
के द्वारा सुन्दर बन जाता है अब उस तत्त्व का विवेचन किया जा रहा है। 
ये दो अन्तर श्लोक हैं। 
संस्कृत-व्याख्या 
आयात्यामिति। काव्यम्‌ ८ कविकर्म। आयात्याम्‌ ८ अध्ययनावसरे च। तदात्वे च ८ 
तत्प्राप्त्यनन्तरं च। रस-निस्यन्द-सुन्दरम्‌ू-रस-निस्यन्देन - आनन्दप्रवाहेण सुन्दरम्‌ ८ 
मनोहरम्‌ । येन ८ यत्तत्त्वेन। सम्पद्यते ८ भवति। इदानीम्‌ - साम्प्रतम्‌। तद्विचार्यते ८ 
वर्ण्यते। 
अलडक तिरलडकार्यमपोद्घ त्य विवेच्यते। 
तदुपायतया तत्त्व सालडकारस्य कावब्यता।।६॥।॥। 
अन्वय-- अलड्क ति: अलड्कार्यम्‌ उपोद ध त्य विवेच्यते। तदुपायतया सा अलंकारस्य काव्यता। 


अलड्क ति अर्थात्‌ अलड्करण जिसके द्वारा अलड्क त किया जाता है विग्रहानुसार उसे 
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अलड्क ति कहते हैं, उसका विवेचन किया जा रहा है। उसकी उपायता से अलड्कार का 
तत्त्व अलडकार्य शब्द तथा अर्थ की वह काव्यता होती है।।६।। 


अलड्क तिरलड्करणम्‌ अलड्क्रियते ययेति विग ह्य। सा विवेच्यते विचार्यते। 
यच्चालड्कार्यमलड्करणीयं वाचकरूपं वाच्यरूपं च तदपि विवेच्यते। तयो: 
सामान्यविशेषलक्षणद्वारेण स्वरूपनिरूपणं क्रियते। कथम्‌-अपोद्ध त्य। निष्क ष्य 
पथक्‌ प थगवस्थाप्य, यत्र समुदायरूपे तयोरन्तर्भावस्‍्तस्माद्विभज्य। केन 
हेतुना-तदुपायतया। तदिति काव्यं पराम श्यते। तस्योपायस्तदुपायस्तस्य 
भावस्तदुपायता तया हेतुभूतया। तस्मादेवविधो विवेक: काव्यब्युप्तत्त्युपायतां 
प्रतिपद्यते। द श्यते च समुदायान्त: पातिनामसत्यभूतानामपि 
व्युत्पत्तिनिमित्तमपो द्ध त्य विवेचनम्‌। यथा-पदान्तशु तयो: 
प्रक तिप्र त्यययो वा क्यान्तभू ताना पदाना चेति। 
यद्येवमसत्यभूतोञ्यपोद्धारस्तदुपायतया क्रियते तत्‌ कि पुन: सत्यमित्याह--तत्त्वं 
सालड्कारस्य काव्यता। अयमत्र परमार्थ:-सालड्कारस्यालड्कारणसहितस्य 
सकलस्य निरस्तावयवस्य सतः: समुदायस्य काव्यता कविकर्मत्वम्‌। 
तेनालड्क तस्य काव्यत्वमिति स्थिति, न पुन: काव्यस्यालड्कारयोग इति। 


जिसके द्वारा अलड्करण किया जाता है उसे अलड्क ति कहते हैं। उसका विवेचन किया 
जा रहा है जो अलडकार्य अर्थात्‌ अलड्करणीय-वाचक वाच्य रूप है, उसका भी विवेचन 
किया जा रहा है। उन दोनों के सामान्य तथा विशेष लक्षणों से स्वरूप-निरूपण किया 
जाता है। किस प्रकार? उपोद्ध त्य अर्थात्‌ निकाल कर-प थक्‌-प थक्‌ स्थापित कर जहाँ 
समुदाय रूप में उन दोनों को अन्तर्भाव से विभक्त कर। किस कारण? उसकी उपायता से। 
“तत्‌” अर्थात्‌ काव्य पर विचार किया जाता है। उसका उपाय, तदुपाय तथा उसका भाव 
तदुपायता कहलाती है। उसके द्वारा कारणरूप होने से। उससे इस प्रकार का विवेक काव्य 
विवेचन की उपायता को प्रतिपादित करता है। और देखा जाता है कि समुदाय के अन्तर्गत 
स्थित असत्यभूतपदार्थों की व्युत्पत्ति के लिए पथक्‌-प थक विवेचन किया जाता है। 
यथा-पदान्तर्भूत प्रक॒ति और प्रत्यय का विवेचन तथा वाक्य के अन्तर्भूत भी अपोद्धार 
(अलड्कार तथा अलडकार्य का प थक्‌-प थक) उस काव्य की उपायता से किया जाता है 
तो फिर सत्य क्‍या है? इसका उत्तर है - अलड्कारयुक्त तत्त्व की ही काव्यता होती है। 
इसका निष्क ष्ट अर्थ यह हुआ कि अलड्करण सहित समस्त निरस्त अवयव होने पर ही 
समुदाय की काव्यता या कविकर्मत्व होता है। उससे अलड्क त की काव्यत्व स्थिति होती 
है न कि काव्य का अलड्कार से योग। 
संस्कृत-व्याख्या 

अलड्क तिरिति। अलड्क ति: अलड्करणम्‌-अलड्क्रियते ययेति विग हम । सा - अलड्क ति:। 
विवेच्यते 5 विचार्यते। यच्चालडकार्यम्‌ - अलड्करणीयं वाचकरूपं वाच्यरूपं च तदपि 
विवेच्यते। तयो: सामान्यविशेषलक्षणद्वारेण स्वरूपनिरूपणं क्रियते। कथम्‌? अपोद्ध त्य ८ 
निष्क ष्य, प थक्‌ प थक्‌ अवस्थाप्य, यत्र समुदायरूपे तयोरन्तर्भाव: तस्माद्‌ विभज्य ८ विभागं 
क त्वा। केन हेतुना? तद पायतया। तदिति काव्यं पराम श्यते। तस्योपायस्तस्यभावस्तदुपायता, 
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तया हेतुभूतया। तस्मादेवंविधो विवेक: काव्यव्युत्पत्त्युपायतां प्रतिपद्यते। इश्यते च समुदायन्तः 
पातिनाम्‌ असत्यभूतानामपि व्युत्पत्तिनिमित्तमपोद्ध त्य विवेचनम्‌। यथा-पदान्तर्भूतयो: 
प्रक ति-प्रत्ययो: वाक्यान्तभूर्तानां पदानां चेति। यद्येवमसत्यभूतोञ्यपोद्धारस्तदुपायतया क्रियते 
तत्‌ कि पुनः सत्यमित्याह-तत्त्वं सालड्कारस्य काव्यता। अयमतन्र परमार्थ:- सालड्कारस्य 
- अलड्करणसहितस्य सकलस्य निरस्तावयवस्य सत: समुदायस्य काव्यता- कविकर्मत्वम्‌। 
तेनालड्क तस्य काव्यत्वमिति स्थिति:, न पुन: काव्यस्यालड्कारयोग इति। 


सालड्कारस्य काव्यतेति सम्मुग्धतया कि चत्‌ काव्यस्वरूपमासूत्रितम्‌, निपुणं 
पुनर्न निश्चितम्‌। किंलक्षणं वस्तु काव्यव्यपदेशभाग्‌ भवतीत्याह- 


अलड्कार युक्त की काव्यता होती है। इस प्रकार सम्मोह से (अमवश) काव्य का कुछ स्वरूप 
निश्चित किया गया है किन्तु वह निपुणता से निर्धारित नहीं किया गया हैं किस लक्षण वाली 
वस्तु काव्यसंज्ञक होती है इसे कहते हैं- 


संस्कृत-व्याख्या 


सालड्कारस्येति। सालड्कारस्य 5 अलड्कारयुक्तस्य। काव्यता ८ काव्यत्वमिति। संमुग्धतया 
- सम्मोहेन किचित्‌ काव्यस्वरूपम्‌ ८ काव्यलक्षणम्‌। आसूत्रितम्‌ 5 आग्रथितम्‌। निपुणम्‌ 
- समीचीनम्‌। पुनः न निश्चितम्‌ ८ नैव नियतम्‌ | कि लक्षणं वस्तु ८ कि रूप॑ वस्तु। 
काव्यव्यपदेशभाग्‌ - काव्यसंज्ञात्मकम्‌ भवतीति। 


शब्दार्थों सहिताो वक्रकविव्यापारशालिनि। 
बन्धे व्यवस्थितो काव्यं तद्रिदाहलादकारिणि। |७।। 


अन्वय-- वक्र कविव्यापारशालिनि तद्विदाल्हादकारिणि बन्धे व्यवस्थितोसहितौ-शब्दाथौ काव्यम्‌- 
शास्त्रादिप्रसिद्ध शब्द तथा अर्थ के उपनिबन्धन से भिन्‍न कविव्यापार से शोभित काव्यतत्त्वज्ञों 
को आनन्दित करने वाले काव्य में विशेष रूप से स्थित सहभाव से युक्त शब्द तथा अर्थ दोनों 
मिलकर काव्य होता है।।७।। 

संस्कृत-व्याख्या 


शब्दार्थाविति। वक्रकविव्यापारशालिनि - वक्रशास्त्रादिप्रसिद्धशब्दार्थोपनिबन्धनेन भिन्‍नम्‌, 
कविव्यापारशालिनि-कविव्यापारशोभिते। तद्विदाहलादाकारिणि - काव्यतत्त्वज्ञानानदकारिणि। 
बन्धे-काव्ये। व्यवस्थितौ ८ विशिष्टरूपेणावस्थितो। सहितोौ ८ सहभावेन युक्तो शब्दार्थो ८ 
शब्दाश्च, अर्थश्चोभौ। काव्यं भवति। 


शब्दार्थो काव्यं वाचको वाच्यश्चेति द्वौ सम्मिलितो काव्यम्‌। द्वावेकमिति 
विचित्रैवोक्ति:। तेन यत्केषांचिन्मतं कविकौशलकल्पितकमनीयतातिशय: शब्द 
एव केवल काव्यमिति केषांचिद्‌ वाच्यमेव रचनावैचित्रयचमत्कारकारि काव्यमिति, 
पक्षद्यमपि निरस्तं भवति। तस्माद्‌ द्योरपि प्रतितिलमिव तैलं तद्विदाहलादकारित्व॑ 
वर्तते, न पुनरेकस्मिनू। यथा- 


शब्द और अर्थ काव्य होते हैं अर्थात्‌ वाचक और वाच्य यह दोनों ही सम्मिलित रूप काव्य 
होता है। “दोनों” यह विचित्र ही कथन है। उससे जो किन्हीं का मत कविकौशलकल्पित- 
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कमनीयतातिशय शब्द ही केवल काव्य होता है। तथा कुछ विद्वानों के अनुसार वाच्य ही 
रचनावैचित्र्य-चमत्कार को करने वाला काव्य होता है। इस प्रकार दोनों पक्ष निरस्त हो 
जाते हैं। इससे दोनों में ही प्रत्येक तिल में तेल होने के समान काव्यतत्त्वज्ञों को 
आहलादकारिता वर्तमान है, केवल एक में नहीं। जिस प्रकार - 


संस्कृत-व्याख्या 


अन्वय:- 


शब्दार्थाविति। शब्दार्थी - शब्दश्चार्थश्व | काव्यं वाचक: वाच्यश्चेति द्वौ सम्मिलितौ - 
संयुक्तो काव्यम्‌। द्वौ एकम्‌ इति विचित्रैवौक्ति:। तेन यत्केषांचिन्‌ मत॑ं कविकौशलकल्पितकम 
नीयतातिशय: - काव्यकल्पितरमणीयातिशय:। शब्द एव केवल काव्यमिति केषांचिद्‌ 
वाच्यमेव ८ अर्थमेव। रचनावैचित्रय्चमत्कारकारि - अद्भुतरचनाचमत्कारकारि। काव्यम्‌ 
इति, पक्षद्रयमपि निरस्तम्‌ ८ समाप्तम्‌ भवति। तस्मात्‌ ८ तत:। द्योरपि ८ उभयोरपि 
प्रतितिलमिव तैलम्‌ तद्विदामाहलादकारित्वम्‌ ८ काव्यतत्त्वज्ञानान्दकारिता। वर्तते न पुनः 
एकस्मिन्‌। यथा 


भण तरुणि रमणमन्दिरमानन्दस्यन्दिसुन्दरेन्दुमुखि। 
यदि सलल्‍्लीलोल्लापिनि गच्छसि तत्‌ कि त्वदीयं मे।।६॥।। 


अनणुरणन्मणिमेखलमविरतशि जानम ]म जीरम्‌। 
परिसरणमरुणचरणे रणरणकमकारणं कुरुते।॥१०।। 


हे आनन्ददस्यन्दिसुन्दरेन्दुमुखि! सल्‍लीलोल्लापिनि! अरुणचरणे! भण, यदि रमणमन्दिरं 
गच्छसि तत्‌ त्वदीयं अनणुरणन्मणिमेखलम्‌ अविरतशि जानम जुम जीरं॑ परिसरणम्‌ 
अकारणं मे रणरणक किम्‌ कुरुते। 

हे आनन्द बिखेरने वाले सुन्दर चन्द्रमा सद श मुख वाली। अपनी उत्तम क्रीडाओं के विलास 
के साथ-साथ जोर से आलाप करने वाली, अरुण चरणों वाली युवति! तुम जब अपने प्रेमी 
के रमण मन्दिर को जाती हो तब तुम्हारा बजता हुआ मणि मेखला वाला निरन्तर 
नूपुरध्वनियुक्त अकारण इधर-उधर घूमना मेरे हृदय को क्यों आकुलित कर देता है।॥६-१०।। 


संस्कृत-व्याख्या 


भणेति। हे आनन्दस्यन्दिसुरेन्दुमुखि-आनन्दं स्यन्दते यस्मात्‌ तद्‌ आनन्दस्यन्दि, सुन्दरम्‌ ८ 
रामणीकम्‌, इन्दु:ः: ८ चन्द्र इव मुखम्‌ ८ आननम्‌ यस्यास्तत्सम्बुद्धीं ८ 
आहलादस्यन्दिरमणीयचन्द्रानने ! सल्‍लीलोल्लापिनि-सल्लीलाभि:- उत्तमक्रीडाभि:। उत्‌ 
उच्चै: आलपते - भाषते या सा, सत्सम्बुद्धोी। अरुणरणे-अरुणौ चरणौयस्यास्तत्सम्बोधने 
- रक्तचरणे। तरुणि ८ युवति। भण - कथय। यदि ८ चेत्‌। रमणमन्दिरम्‌ - केलिग हम्‌। 
गच्छसि ८ यासि। तत्‌ 5 तहिं। त्वदीयम्‌ ८ तव | अनुरणन्मणिमेखलम्‌-अनुरणन्ती 
मणिमेखला यस्मिन्‌ तत्‌ ८ क्वणन्मेखलम्‌। अविरतशि जानम जुम जरीम्‌-अविरतम्‌ ८ 
निरन्तरम्‌ शि जानम जुम जरीम्‌ ८ मधुर नूपुररणनम्‌। अकारणम्‌ 5 निष्प्रयोजनम्‌। 
परिसरणम्‌ ८ इतस्तत: परिभ्रमणम्‌ | मे - मम। रणरणकम्‌ ८ आकुलताम्‌। कि कुरुते ८ 
विदधातीति। 


प्रतिभादारिद्रयदैन्यादतिस्वल्पसुभाषितेन कविना वर्णसावर्ण्यरम्यतामात्रमत्रोदितम्‌ 
न पुनर्वाच्यवैचित्रयकणिका काचिदस्तीति। 
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इन श्लोकों में प्रतिभादारिद्रथ की दीनता से अत्यल्प सुभाषण वाले कवि ने अक्षरों की 
समानता की रमणीयता मात्र का वर्णन किया है किसी प्रकार का उतक्तिवैचित्रय कथन तक 
नहीं किया है। 


संस्कृत-व्याख्या 
प्रतिभोति। प्रतिभादारिद्रद्दैन्यात्‌-प्रतिभाया: दारिद्रद्यम्‌  प्रज्ञादरिद्रता, तस्य यद्‌ दैन्यम्‌ ८ 
दीनता, तस्मात्‌। अतिस्वल्पसुभाषितेन ८ अतिन्यूनसूक्तिवचनेन कविना 5 सूरिणा। 


वर्णसावर्ण्यरम्यतामात्रम्‌ 5 अक्षरसाम्यरमणीयतामात्रम्‌। उदितम्‌ कथितम्‌। पुनः ८ भूयः। 
काचित्‌ 5 कापि। वाच्यवैचित्रयकणिका - वर्ण्यवैचित्रयलेशम्‌ अपि नोदितम्‌। 


यत्किल नूतनतारुण्यरड्िगतलावण्यपटहकान्ते: कान्ताया: कामयमानेन 
केनचिदेतदुच्यते यदि त्वं तरुणि रमणमन्दिरं व्रजसि तत्कि त्वदीयं परिसरणं 
रणरणकमकारणं मम करोतीत्यतिग्राम्येयमुक्तिस्‍। कि च न अकारणम्‌, 
यतस्तस्यास्तदनादरेण गमनेन तदनुरक्तान्त:करणस्य विरहविधुरताशड्का- 
कातरता कारणं रणरणकस्य। यदि वा परिसरणस्य मया किमपराद्धमित्य- 
कारणतासमर्पकम्‌, एतदप्यतिग्राम्यतरम्‌। सम्बोधनानि च बहूनि मुनिप्रणी- 
तस्तोत्रामन्त्रणतल्पानि न काचिदपि तद्विदामाहलादकारितां पुष्णन्तीति 
यत्किविदेतत्‌। 


वास्तव में जो नवयोजन से राजित लावण्य के कारण सुन्दर कान्ति वाली कामिनी की 
कामना करते हुए कोई व्यक्ति यह कहता है कि हे तरुणि! यदि तुम रमणमन्दिर (पतिग्रह) 
को जा रही हो तो तुम्हारा गमन मेरे हृदय को अकारण व्यथित कर देता हैं यह अत्यन्त 
ग्राम्य उक्ति है किनतु अकारण नहीं है। क्योंकि उसके उस अनादर गमन के कारण कामिनी 
में अनुरक्त अन्तःकारण में विरहव्याकुलशड्का से उत्पन्न हुई कातरता कामुक हृदय को 
व्याकुल करने का कारण है। अथवा यदि तुम्हारे गमन के सम्बंध में मैंने क्या अपराध किया 
है? यह अकारणता को सिद्ध करने वाला हो तो यह भी अत्यन्त ग्राम्योक्ति है। तथा बहुत 
से सम्बोधन मुनियों द्वारा प्रणीत स्तोत्रों के समान किसी प्रकार की भी काव्यतत्त्वज्ञों की 
आहलादकारिता का पोषण नहीं करते हैं। अतएव यह व्यर्थ है। 
संस्कृत-व्याख्या 

यदिति। किल 5८ खलु। यत्‌ नूतनतारुण्यरडिगतलावण्यपटहकान्ते:- नूतनेन ८ अभिनवेन 
तारुण्येन - यौवनेन रडिग्गता लावण्यपटहकान्ति: ८ मनोरमपटह-शोभा यस्यास्तस्या: 
कान्ताया: ८ मनोरमाया:। कामयमानेन ८ इच्छुकेन । केनचित्‌ प्रियतमेन। एतत्‌ ८ इृदम्‌। 
उच्यते ८ कथ्यते | यदि - चेत्‌। त्वमू, तरुणिरमणमन्दिरम्‌ - युवतिकेलिसदनम्‌। व्रजसि 
- गच्छसि। तत्‌ ८ तहिं कि त्वदीयम्‌ - तावकीनम्‌। परिसरणम्‌ - गमनम्‌ रणरणकम्‌, 
अकारणम्‌ > व्यर्थमू, मम ८ मे। करोति। इति इयम्‌ ८ एषा ग्राम्या ८ ग्रामीणा। उक्ति: ८ 
कथनम्‌। कि च - किन्तु। न अकारणम्‌ ८ अनायासम्‌ यतः ८ हि। तस्या:। तद्‌ अनादरेण 
- आदररहितेन। गमनेन ८ प्रयाणेन। तदनुरक्तान्तः करणस्य ८ तदासक्तचेतस:। 
विरहविधुरताशड्काकातरता-विरहस्य - वियोगस्य विधुरताया: - व्याकुलताया: या शड्का 
- सन्देह:, तस्या: कातरता। रणरणकस्य 5 आकुलताया: कारणम्‌ ८ हेतु:। वा 5 अथवा। 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


अन्वय:- 


यदि। परिसरणस्य ८ गमनस्य । मया किमपि अपराद्धम्‌ ८ अपराधं क तम्‌। इति 
अकारणतासमर्पकर्म्‌ - अकारणतासिद्धिकारम्‌। एतत्‌ ८ इृदम्‌ अपि। अतिग्राम्यातरम्‌ ८ 
अत्यन्तग्रामीणम्‌। सम्बोधनानि ८ सम्बोधनशब्दा:। च बहूनि मुनिप्रणीतस्तोत्रामन्त्रणकल्पानि 
“5 ऋषिरचितस्तोत्रमन्त्रकल्पानि। न का चिदषि ८ न कामपि। तद्विदाम्‌ ८ तदभिज्ञानाम्‌। 
आहलादकारिताम्‌ 5 आनन्दकरत्वम्‌। पुष्णन्ति ८ पोषण कुर्वन्ति। इति यत्‌ कि चत्‌ एतत्‌ 
- इदम्‌। 

वस्तुमात्र च शोभातिशयशून्यं न काव्यव्यपदेशमर्हति। यथा- 

अत्यन्त शोभा-शून्य वस्तुमात्र काव्य संज्ञा होने योग्य नहीं होती है। यथा- 
वस्तुमात्रमिति। शोभातिशयशून्यम्‌ ८ अत्यन्तशोभाहीनम्‌ । वस्तुमात्रम्‌ ८ केवलं वस्तु । 
काव्य-व्यपदेशम्‌- काव्यसंज्ञाम्‌ | न अर्हति ८ योग्यं न भवति। यथा- 


प्रकाशस्वाभाव्यं विदधति न भावास्तमसि यत्‌ 
तथा नैते ते स्युर्यदि किल तथा तत्र न कथम्‌। 
गुणाध्यासाभ्यासव्यसनद ढदीक्षागुरुगुणो 
रविव्यापारोध्यं किमथ सद शं तस्य महस:।॥११।। 


तमसि यत्‌ प्रकाशस्वाभाव्यं भावा: न विदधति एते तेन स्युः यदि किल तत्र तथा कर्थं 
न। अथ अयम्‌ गुणाध्यासाभ्यासव्यसनदद ढ़दीक्षागुरुगुण:। रवि व्यापार: तस्य महस: 
सद शम्‌ किम्‌। 

अन्धकार में जो स्वाभाविक प्रकाश के भाव धारण नहीं कर सकती हैं वे वस्तुएँ वैसी हो ही 
न पायें, वास्तव में यदि वहाँ पर वैसी चीज किसी प्रकार न हो। अन्धकार को गुणों में अध्यास 
के विनाश की द ढ़ शिक्षा देने में समर्थ गुणों वाले सूर्य का व्यपार उस ज्योति के सद्दश और 
क्या हो सकता है।।११।। 


संस्कृत-व्याख्या 


प्रकाशेति। तमसि ८ अन्धकारे। यत्‌ प्रकाशस्वाभाव्यम्‌ ८ प्रक तिप्रकाशत्वम्‌। भावा: न 
विदधति - नैव कुर्वतं। तथा एते ८ इमे। ते न स्यु - न भूयु:। यदि किल ८ खलुः तत्र ८ 
तस्मिन्‌ तथाकथं न 5 केनापि प्रकारेण न भवतु॥। अयम्‌ ८ एष:। गुणाध्यासाभ्या- 
सव्यसनद ढदीक्षागुरुगुण:- गुणानामध्यासस्तस्य योजञ्यासस्तस्य व्यसनस्य - विनाशस्य द ढा 
दीक्षा, तस्यां गुरु: गुण: स्यसः। रविव्यापार:- रवे: - सूर्यस्य व्यापार: - क्रियाकलाप: | तस्य 
- उक्तस्य। महस : - ज्योते: सद्दशम्‌ 5 समम्‌ कि भवितुमर्हति। 

अन्न हि शुष्कतर्कवाक्यवासनाधिवासितचेतसा प्रतिभाप्रतिभातमात्रमेव वस्तु 
व्यसनितया कविना केवलमुपनिबद्धम्‌। न पुनर्वाचकवक्रताविच्छित्तिलवोषपि 
लक्ष्यते। यस्मात्तर्कवाक्यशय्यैव शरीरमस्य श्लोकस्य। तथा च-तमोव्यतिरिक्ता: 
पदार्था धर्मिण:, प्रकाशस्वभावा न भवन्तीति साध्यं तमस्य तथाभूतत्वादिति 
हेतुः। द ष्टान्तस्तहिं कथं न दर्शित:, तर्कन्यायस्यैव चेतसि प्रतिभासमानत्वात्‌। 
तथोच्यते- 


इस श्लोक में शुष्ट तर्क वाक्य की वासना से अधिवासित चित्त वाले कवि ने प्रतिभा से प्रतीत 
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काव्य-शास्त्र 


मात्र वस्तु व्यसन के कारण केवल उपनिबद्ध की है न कि शब्दवक्रता की शोभा का इसमें 
लेशमात्र भी दिखाई पड़ता है क्‍योंकि तर्कवाक्य की शय्या ही इस श्लोक का शरीर है और 
फिर अन्धकार के अतिरिक्त पदार्थ रूप धर्मी प्रकाश स्वभाव वाले नहीं होते हैं यह साध्य है। 
अन्धकार में प्रकाश स्वभाव न होने से यह हेतु है। प्रश्न यह है कि यदि ऐसा है तो द्ृष्टान्त 
प्रदर्शित क्यों नहीं किया? इसका उत्तर है कि चित्त में तर्कन्यास के ही प्रतिभासित होने के 
कारण से। जैसा कि कहा जाता है - 


संस्कृत-व्याख्या 


अन्रेति। हि - अतः। अत्र - अस्मिन्‌ श्लोके। शुष्कतर्कवाक्यवासनाधिवासितचेतसा-शुष्कस्य 
तर्कवाक्यस्य या वासना तया अधिवासितं चेतो यर्य |, तेन - नीरसतर्कवाक्यवासनापूरितमनसा | 
कविना 5 सूरिणा। प्रतिभाप्रतिभातमात्रमेव-प्रतिभया ८ बुद्धदा प्रतिभातमात्रम्‌ ८ प्रतीतिमात्रम्‌। 
एव। वस्तुयसनितया ८ कविताव्यसनहेतुना। केवलम्‌ 5 मात्रम्‌ उपनिबद्धम्‌ पुनः ८ भूयः। 
वाचकताविच्छित्तिलव: 5 शब्दवक्रताशोभालेश: अपि। न लक्ष्यते 5 नैव दश्यते। यस्मात्‌ ८ 
यत:ः। तर्कवाक्यशय्या एव ८ तमोव्यतिरिक्ता: - अस्य ८ तस्य श्लोकस्य। शरीरम्‌ ८ 
कलेवरम्‌। तथा च - तमोव्यतिरिक्ता: ८ अन्धकाररहिता:। पदार्था: ८ वस्तूनि। धर्मिण: 
प्रकाशस्वाभावा: 5 प्रक तया प्रकाशकरा:, न भवन्ति। इति साध्यम्‌ - प्रतिज्ञावाक्यम्‌। तमसि 
- अन्धकारे। अतथाभूतत्वात - अप्रकाशस्वभावत्वात्‌। इति हेतु: 5 कारणम्‌। तहिं ८ ततः। 
इृष्टान्त: - उदाहरणम्‌। कथर्थ॑ न दर्शित: > प्रदर्शित:। तर्कन्यासस्य - तर्क: न्‍्यासो यस्य सः 
तस्य एव। चेतसि - मनसि। प्रतिभासमानत्वात्‌ - प्रतिभासत्वहेतो:। तथा उच्यते ८ कथ्यते। 


तद्मावहेतुभावी हि द ष्टान्ते तदवेदिन:। 
स्थाप्येते विदुषां वाच्यो हेतुरेव हि केवल:।॥१२।। 


अन्वय:- हि द ष्टान्ते तद्भावहेतु भावी तद्‌ अवेदिन: स्थाप्येते। हि विदुषां वाच्य: केवल: हेतु: 
एव। 
द ष्टान्त में उसकी सत्ता तथा हेतु को स्थापित किया जाता है परन्तु विद्वानों के लिए तो 
केवल वाच्य ही हेतु कहा जाता है।।१२।। 

संस्कृत-व्याख्या 


तदिति। हि ८ यत:। द ष्टान्ते तद्भावहेतुभावी-तत्‌ ८ तस्य भाव: हेतो: भावश्च, तो तदवेदिन: 
- तदपरिचितजनस्य। स्थाप्येते ८ क्रियेते। हि ८ यत:। विदुषाम्‌ ८ तत्परिचितानाम्‌ 
सुविज्ञानाम्‌। केवल: मात्रम्‌ | वाच्य: 5 शब्द:। हेतु: एव कथ्यते। 

विदधतीति विपूर्वो दधाति: करोत्यर्थे वर्तते। स च करोत्यर्थोतह्न न 
सुस्पष्टसमन्वय:, प्रकाशस्वाभाव्यं न कुर्वन्तीति प्रकाशस्वाभाव्यशब्दोरपि चिन्त्य 
एव। प्रकाश: स्वभावो यस्यासौ प्रकाशस्वभाव:, तस्य भाव भावप्रत्यये बिहिते 
पूर्वपदस्य व द्वि: प्राप्नेति। अथ स्वाभावस्य भाव: स्वाभाव्यमित्यत्रापि 
भावप्रत्ययान्ताद्भावप्रत्ययो न प्रचुरप्रयोगार्ह:॥ तथा च प्रकाशश्वासौ स्वाभाव्यं 
चेति विशेषणसमासोशपे न समीचीन:। 


“विदधाति' यहाँ पर “वि पूर्व दधाति अर्थ में विद्यमान है और करोति यह अर्थ यहाँ पर स्पष्ट 
रूप से समन्वित नहीं होता है। प्रकाशस्वाभाव्य शब्द भी विचारणीय ही है। प्रकाश है स्वभाव 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


जिसका, उसे प्रकाशस्वाभाव्य कहते हैं उसका भाव अर्थात्‌ भाव प्रत्यय करने पर पूर्वपद 
की वद्धि प्राप्त होती है। स्वभाव का भाव भी स्वाभाव्य होता है यहाँ पर भाव प्रत्ययान्त से 
भाव प्रत्यय अधिक प्रयोग करने योग्य नहीं है और “प्रकाशश्चासो स्वाभाव्यश्वच” यह विशेषण 
समास भी ठीक नहीं है। 


संस्कृत-व्याख्या 
विद्धदीति। विदधति - विपूर्वो दधाति 5 करोति इत्यर्थ वर्तते। स च करोति अर्थ: अन्न न 
सुस्पष्टसमन्वय: - स्पष्टता नैव समन्वितो भवति, प्रकाशस्वाभाव्यं न कूर्वन्तीति। 
प्रकाशस्वाभाव्यशब्द: अपि चिन्त्य: - विचारणीय एव। प्रकाश: स्वाभावो यस्यासौ प्रकाशस्वभाव:, 
तस्य भाव: इति भावप्रत्यये विहिते ८ क ते पूर्वपदस्य व द्वि प्राप्नोति। अथ स्वभावस्य भाव: 


स्वाभाव्यम्‌ इति अत्रापि भाव प्रत्ययान्तात्‌ भावप्रत्ययो न प्रचुरप्रयोगार्ह: - बहुप्रयोगयोग्य:। 
तथा च प्रकाशश्चासौ स्वाभाव्यं चेति विशेषणसमास: अपि न सीमचीन: ८ शोभन:। 


त तीये, च पादेच्त्यन्तासमर्पकसमासभूयस्त्ववैशसं न तद्विदाहलादकारितामावहति। 
रविव्यापार इति रवि-शब्दस्य प्राधान्येनाभिमतस्य समासे गुणीभावे न विकल्पित:, 
पाठान्तरस्य “रवे:” इति संभवात्‌। 

तथा त तीय चरण में अत्यन्त असर्मपक-समास बहुल रूप कष्ट काव्यतत्त्वज्ञों की आहलादकारिता 


को धारण नहीं करता है। “रविव्यापार:” इसमें (रविशब्द की प्रधानता अभिमत होने पर भी 
समास में गुणीभाव नहीं बचाया गया है। रवि पाठान्तर की सम्भावना से। 
संस्कृत-व्याख्या 

त तीय इति। त तीये पादे - चरणे। अत्यन्तासमर्पकसमासभूय स्त्ववैशसम्‌“अत्यन्तम्‌ असमर्पकम्‌ 
- अर्थबोधबाधकम्‌, समासभूयस्त्वम्‌ - समासबहुलत्वम्‌, तेन यत वैशसं -कष्टं तत्‌। 
तद्विदाहलाकारिताम्‌-तद्विदाम्‌ - काव्यतत्त्वज्ञानाम्‌ू आहलादकारिताम्‌ आनन्दकरत्वम्‌। न 
आवहति। समासभूयस्त्वं काव्यानन्दे बाधकमित्यर्थ:। रविव्यापार इति शब्द:, चतुर्थचरणे 
प्रयुक्त:। तत्रापि “रवि'-शब्दस्य, प्राधान्येन - प्रधानतया: अभिमतस्य - सम्मतस्य। समासे 
गौणभावेन प्रयुक्ते सति कविना न प्राधान्यरक्षायां प्रयत्न: कृत:। यत: पाठान्तरस्य पाठभेदे क ते 
सति “रवे:” इति प्रथक्पदस्य सम्भवात्‌ न तत्रापि छन्दोभड्ग:ः स्यादित्यर्थ:। 


ननु वस्तुमात्रस्याप्यलड्कारशून्यतया कथं तद्विदाहलादकारित्वमिति चेत्तनन, 
यस्मादलड्कारेणाप्रस्तुत प्रशंसालक्षणेनान्यपदेशतया स्फुरितमेव कविचेतसि। 
प्रथम॑ च॒प्रतिभाप्रतिभासमानमघटितपाषाणशकलकल्पमणिप्रख्यमेव वस्तु 
विदग्धकवि-विरचितवक्रवाक्यो पारूलू शाणोललीढमणिमनाहरतया 
तदब्विदाहलादकारिकाव्यत्वमघिरोहति। तथा चैकस्मिन्नेव वस्तुन्यवहिता- 
नवहितकत्रिद्वितयविरचितं वाक्यद्वयमिदं महदन्तरमावेदयति-- 

वास्तव में यदि अलड्कार से शून्य वस्तुमात्र (वर्ण्य विषय) को काव्यमर्मज्ञों के लिए 
आहलादकारित्व काव्य संज्ञा देने को तैयार नहीं है तो अप्रस्तुत प्रशंसा लक्षणों वाले 


अलडकारों से शून्य होने पर भी वस्तुमात्र में काव्य मर्मज्ञों का आहलादकारित्व कैसे होता 
है? ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि अन्य लक्ष्य से मुक्त होने के कारण कवि हृदय में 


काव्य-शास्त्र 


अप्रस्तुतप्रशंसा स्वरूप अलड्कार स्फुरित ही होता है। पहले तो प्रतिभा से प्रतिभासित, 
बिना तराशे पाषाण-खण्ड सदश मणि की भाँति ही वर्ण्यविषय-चतुर कवियों द्वारा 
विरचित चमत्कारपूर्ण श्लोक में उपनिबद्ध शान पर चढ़े हुए रत्न की मनोरमता से 
काव्यमर्मज्ञों को आनन्ददायक काव्यत्व को प्राप्त करती है और एक ही वस्तु में सावधानी 
या असावधानी से विभिन्‍न प्रकार से विरचित श्लोक भिन्न-भिन्न महान्‌ अन्तर को सिद्ध 
करता है। 
संस्कृत-व्याख्या 

नन्विति। ननु ८ खलु। वस्तुमात्रस्य ८ केवलं वस्तुन: अपि। अलडकारशून्यतया ८ 
अलडकाराणां रिक्ततया। तद्विदाहलाकारित्वम्‌-तद्विदाम्‌ - काव्यमर्मज्ञानाम्‌ आहलादकारित्वम्‌ 
- आनन्दायित्वम्‌। कथम्‌ - केन प्रकारेण भवतीति। चेत्‌। तन्‍न। यस्मात्‌ यत:। अलड्कारेण 
अप्रस्तुतप्रशंसालक्षणेन - अप्रस्तुतप्रशंसाद्यलड्कारेण। अन्यापदेशतया ८ शून्यतया। कविचेतसि 
- कविमनसि। स्फुरितम्‌ एव। प्रथमं च ८ पूर्व च। प्रतिभाप्रतिभासमानम्‌--प्रतिभायां ८ 
बुद्धो प्रतिमासमानम्‌ 5 प्रतीतम्‌॥। अघटितपाषाणशकलकल्पमणिप्रख्यम्‌ू--अघटितम्‌ ८ 
अधघर्षितम्‌ू, पाषाणशकलकल्पम्‌ - प्रस्तरखण्डसद शम्‌ मणिप्रख्यम्‌ - मणिवत्‌ एव। वस्तु ८ 
वर्ण्यविषयम्‌। विदग्धकविरचितवक्रवाक्योपारूढम्‌-विदग्धे: - चतुरैः, कविभि: - सूरिभि:, 
विरचितम्‌ ८ निर्मितम्‌ यद्‌ वक्रम्‌ 5 चमत्कारि, वाक्यम्‌ ८ श्लोकम।|, तस्मिन्‌ उपारूढम्‌ ८ 
उपनिबद्धम्‌ तत्‌। शाणोल्लीढडमणिमनोहरतया-शाणे - घर्षणप्रस्तरे उललीढस्य - घर्षितस्य 
मणे:- रत्नस्य मनोहरतया 5 मनोरमतया। तद्विदाहलादकारिकाव्यत्वम्‌- 
काव्यमर्मज्ञानामानन्दकारिकविताम्‌। अधिरोहति - प्राप्नोति। तथा च-एकस्मिन्‌ एव वस्तुनि 
- एक एव वर्ण्यविषये। अवहितानवहितकत्रिद्वितयविरचितम्‌-अवहितेन- सावधानमनसा 
अनवहितेन ८ असावधानततया वा त्रिद्वितयम्‌ 5 द्वित्रिप्रकारकम्‌। विरचितम्‌ ८ रचितम्‌। 
वाक्यद्वयम्‌ ८ श्लोकद्दयम्‌। इृदम्‌ ८ एतत्‌। महदन्तरम्‌ ८ अत्यन्तभिन्‍नताम्‌। आवेदयति ८ 
प्रकटयति। 


मानिनीजनविलोचनपातानुष्णबाष्पकलुषानभिग हान्‌। 
मन्दमन्दमुदित: प्रयसो खं भीतभीत इव शीतमयूख: | १३ || 


अन्वय:--शीतमयूख: मानिजीजनविलोचनपातानुष्णवाष्पकलुषान्‌ अभिग हन्‌ मन्दमन्दम्‌ 
उदितः भीत: इव खं प्रययो। 


शीतल किरणों वाला चन्द्रमा मानिनी स्त्रियों के नयनों से गिरते हुए उष्ण अश्रुजल से 
कलुषित कटाक्षों को सहन करता हुआ धीरे-धीरे पूर्वदिशा में उदित होकर डरा हुआ-सा 
आकाश में पहुंच गया | |१३।। 
संस्कृत-व्याख्या 

मानिनीति। शीतमयूख:-शीता: मयूखा: यस्येति - शीतलकिरणश्चन्द्र:। मानिनीजन- 
विलोचनपातान्‌- मानिनीजनानाम्‌ > गर्विणीस्त्रीणाम्‌ू विलोचनाभ्यां ८ नयनाभ्याम्‌ 
पतन्तीतिपातास्तान्‌ 5 निपतितान्‌ | उष्णबाष्पकलुषान्‌ ८ तप्ताश्रुकलुषानू। अभिग हन्‌ ८ 
अडकीकुर्वन्‌। मन्दमन्दम्‌ - शनै: शनै:। उदित: - पूर्वदिशायामुदयं गत:। भीत: - त्रस्त:। इव 
- यथा। खम्‌ - आकाशम्‌। प्रययौ 5 अगात्‌। 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


क्रमावेकद्वित्रि-प्रगतिपरिपाटी: प्रकटयन्‌ 
कला: स्वैरं स्वैरं नवकमलकन्दाड्कुररुच:। 
पुरन्ध्रीणां प्रेयोविरहदहनो द्दीपितद शां 
कटाक्षेभ्यो बिभ्यन्निगनत हव चन्द्रोझ्युदयते।।१४।। 


अन्वय:-: नवकमलकन्दाड्कुररुच” कला: स्वैरं क्रमौ एकद्वित्रि-प्रगतिपरिपाटी: प्रकटयन्‌ 
प्रेयोविरहदहनोद्दीपितद शां कटाक्षेभ्य:-बिभ्यनू निभ त इद चन्द्र: अभ्युदयते। 


नूतन कमलकन्द (भसीड़े) के अड्कुर के समान कान्ति वाली कलाओं को स्वच्छन्दता से 
क्रमश: एक दो तीन आदि कलाओं से प्रगति प्रकट करता हुआ प्रियतमों की विरहाग्नि से 
व्याकुल द ष्टि वाली सुन्दरियों के कटाक्षों से डरता हुआ, छिपा हुआ चन्द्रमा उदित हो रहा 
है।।१४।। 
संस्कृत-व्याख्या 

क्रमाविति। नवकमलकन्दाड्कुररुच:-नवस्य ८ नूतनस्य, कमलकन्दस्य ८ कमलमूलस्य 
अड्कुरस्य, रुचि: ८ कान्तिरिव रुचिर्यस्य तस्य। कला: ८ कान्त्य:। स्वैरं स्वैरम्‌ ८ 
स्वच्छन्दम्‌। क्रमौ - क्रमगत्या। एकद्वित्रिप्रगतिपरिपाटी: - एकदब्वित्रिप्रगतिविधीन्‌। प्रकटयन्‌ 
- प्रकाशयन्‌। प्रेयोविरहदहनोद्दीपितद शाम्‌-प्रेयसाम्‌ ८ प्रियतमानामू, विरहदहनेन ८ 
वियोगाग्नि, उद्दीपिता: 5 आकुलिता:, द शा: 5 चक्षूंषि यासां तास्तासाम्‌। पुरन्ध्रीणाम्‌ ८ 
नगरसुन्दरीणां कटाक्षेभ्य:, विभ्यन्‌ - भयं कुर्वन्‌। निभ त इव - प्रच्छन्‍न इव। चन्द्र: ८ इन्टु:। 
अभ्युदयते - उदयाचलं याति। 


एतयोरन्तरं सहृदयसंवेद्यमिति तैरेव विचारणीयम्‌। तस्मात्‌ स्थितमेतत्‌- 
न शब्दस्यैव रमणीयताविशिष्टस्य केवलस्य काव्यत्वम्‌, नाप्यर्थस्येति। 
तदिवमुक्तम्‌- 
इन दोनों श्लोकों में सह्दय संवेदन शीलता सहृदयों के द्वारा ही विचारणीय है। इससे यह 
निश्चित हुआ कि न तो केवल रमणीयता विशष्ट शब्द का ही काव्यत्व होता है और न केवल 
अर्थ का ही। (काव्यत्व शब्द का अर्थ दोनों से होता है।) 
संस्कृत-व्याख्या 
एतयोरिति। एतयो: < उभयो: श्लोकयो:| अन्तरम्‌ - मध्यम्‌। सहृृदय-संवेद्यम्‌ - रसिकसंवेद्यम्‌। 
इति। तैः - सहृदयै: एव। विचारणीयम्‌ 5 चिन्तनीयम्‌। तस्मात्‌ ८ तहिं। एतत्‌ ८ इयम्‌। 
स्थितम्‌ - अवर्थितम्‌। न शब्दयैव - नेव वाचकस्यैव| रमणीयताविशिष्टस्य - रम्यताविशेषस्य | 
केवलस्य - मात्रस्य। काव्यत्वम्‌ 5 काव्यता। नापि अर्थस्य ८ वाच्यस्यापि नैव काव्यत्वम्‌। 
तत्‌ ८ तस्मात्‌। इदम्‌ ८ एतत्‌। उक्तम्‌ कथितम्‌। 
रूपकादिरलंकारस्तथान्यैर्बहुधो दित: 
न कान्तमपि निर्भूष॑ं विभाति वनिताननम्‌।|१५॥।। 


अन्वय:-- तथा रूपकादि: अलड्कार: अन्यै: बहुधा उदित:। कान्तम्‌ अपि निर्भूष॑ वनिताननं न 
विभाति। 
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काव्य-शास्त्र 
रूपक आदि अलड्कार अन्य आलद्धरिकों ने बहुत प्रकार के बताये हैं परन्तु कान्ति युक्त 
होकर भी भूषण रहित होने पर वनिता का मुख शोभित नहीं होता हैं। 
संस्कृत-व्याख्या 

रूपकादिरिति। तथा ८ च। रूपकादि: ८ रूपकप्रभ तिः अलड्कार:। अन्य: ८ 
अपरैरालड्कारिकै:। बहुधा ८ बहुप्रकारम्‌। उदित: ८ कथित: । कान्तम्‌ - कान्तियुक्तम्‌ 
अपि। निर्भूषम्‌ - भूषणरहितम्‌। वनिताननम्‌ ८ रमणीमुखम्‌। न विभाति ८ नैव शोभते। 

रूपकादिमलडः कार बदह्ममाचक्षते परे। 

सुपां तिडां च व्युत्पत्ति वाचां वा छन्‍्त्यनलड्क तिम्‌।।१६।|। 


अन्वय:-- यो रूपकादिम्‌ अलडकारं बाह्यम्‌ आचक्षते। वाचाम्‌ अनलड्क तिं सुपां तिड्ंं च व्युत्पतिं 
वा छन्ति। 


भामह के पूर्ववर्ती अन्य आलड्कारिक रूपकादि अलडकार को बाह्य अर्थात्‌ गौण मानते हैं। 

वे काव्य की अनलड्कारिता सुप्‌ (सुबन्त) और तिड्‌ (तिडन्त) अर्थात्‌ संज्ञापदों और 

क्रियापदों की व्युत्पत्ति को स्वीकार करते है।। 

संस्कृत-व्याख्या 

रूपकादिमिति। परे ८ अन्ये। रूपकादिम्‌ ८ रूपकप्रभ तिम्‌। अलड्कारम्‌। बाह्यम्‌ - गौणम्‌। 

आचक्षते - कथयन्ति। वाचाम्‌ ८ काव्यानाम्‌ू। अनलड्क तिम्‌ - अलड्कारशून्यताम्‌। सुपाम्‌ 

- सुबन्तानाम्‌। तिडाम्‌ ८ तिडन्ताना च। व्युत्पत्तिम्‌ ८ व्याख्याम्‌। वा छन्ति ८ अभिलषन्ति। 
तदेतदाहु: सौशब्द्य॑ नार्थव्युत्पत्तिरीद शी। 
शब्दाभिधेयालड्कारभेदादिष्टं द्वयं तु न:॥॥१७।। 


अन्वय:-- तत्‌ एतत्‌ सौशब्द्यम्‌ आहु: ईदशी अर्थिव्युत्पत्ति: न। नः तु शब्दाभिधेयालड्कारभेदात्‌ 
द्वयम्‌ इष्टम्‌। 
इस कारण ही इस सौशब्द्य (चमत्कारपूर्ण शब्दालडकार) को उन आलड्कारिकों ने बताया 
है। अर्थ की व्युत्पत्ति ऐसी नहीं होती है किन्तु हमें तो शब्द तथा अर्थ के अलंकार-भेद से 
दोनों ही अभीष्ट है।। 


संस्कृत-व्याख्या 

तदिति। तत्‌ ८ तहिं। एतत्‌ 5 इृदम्‌। सौशब्द्यम्‌ - शब्दचमत्कारिताम्‌। आहु: - प्रोक्तवन्त: | 
ईदइशी- एताइशी। अर्थव्युत्पत्ति: 5 आर्थीव्याख्या नैव भवतीति। न: 5 अस्माक तु 
शब्दाभिधेयालड्कारभेदात्‌- शब्दालड्कारभेदात्‌ अर्थालड्कारभेदाच्च | द्वयम्‌ ८ उभयम्‌। 
इष्टम्‌ - अभीष्टम्‌। 

तेन शब्दार्थो द्वौ सम्मिलितो काव्यमिति स्थितम्‌ एवमवस्थापिते द्वयो: काव्यत्वे 
कदाचिदेकस्य मनाड्मात्रन्यूनतायां सत्यां काव्यव्यवहार: प्रवर्तेतेत्याहसहिताविति। 
सहितौ सहितभावेन साहित्येनावस्थितौ। 


इसी से शब्द और अर्थ दोनों का संयुक्त रूप ही काव्य होता है, ऐसा निश्चित हो जाने पर 
हुआ काव्यत्व के शब्द तथा अर्थ दोनों में किसी एक की थोड़ी-सी भी न्‍्यूनता (कमी) होने 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


पर भी काव्यव्यवहार प्रवर्तित न होने लगे, अत एव “सहितौ” शब्द कहा गया हैं “सहितौ' 
अर्थात्‌ शब्द और अर्थ दोनों ही भली प्रकार मिलकर ही स्थित होने पर साहित्य (काव्य) 
होता है। 
संस्कृत-व्याख्या 

तेनेति। तेन 5 तहिं। शब्दार्थो 5 शब्दश्च, अर्थश्च तौ। द्वौ - उभौ। सम्मिलितौ - संयुक्तौ। 
काव्यं स्थितम्‌ 5 काव्यरूपं नियतम्‌ इति। एवम्‌ ८ इत्थम्‌ | द्यो: ८ उभयो: | काव्यत्वे - 
काव्यहेती। अवस्थिते: निर्धारिते सति। कदाचित्‌ 5 कदापि। एकस्य शब्दस्य अर्थस्य वा 
केवलमेकस्य। मनाड्मात्रन्यूनतायाम्‌ सत्याम्‌ ८ स्तोकमात्रमभावे सति काव्यव्यवहार:। 
प्रवर्तते ८ प्रवर्तितों भवति। इति आह 5 अत एवोक्तम्‌। सहितौ ८ शब्दार्थसहितौ। 
सहितभावेन 5 संयुक्तभावेन। साहित्येन ८ साहित्यरूपेण। अवस्थितौ ८ संस्थितौ। 


ननु च वाच्यवाचकसम्बन्धस्य विद्यमानत्वादेतयोर्न कथंचिदपि साहित्यविरह:, 
सत्यमेतत्‌। किन्तु विशिष्टमेवेह साहित्यमभिप्रेतम्‌॥ कीद शम्‌?- 
वक्रताविचित्रगुणालड्कारसम्पदां परस्परस्पर्धाधिरोह:ख। तेन-- 


यदि यह कहा जाए कि वाच्यवाचक सम्बन्ध की विद्यमानता से इन दोनों (शब्द तथा अर्थ) 
में किसी प्रकार का भी साहित्य का वियोग न होगा, यह सत्य है, किन्तु यहाँ विशेष प्रकार 
के साहित्य की अपेक्षा है। कैसे साहित्य की? जिसमें सभी प्रकार की वक्रताओं से विचित्र 
प्रकार के गुणों और अलड्कारों की सम्पत्ति की परस्पर स्पर्धा की पराकाष्ठा होती है। ऐसा 
साहित्य अभीष्ट है। अत एव - 
संस्कृत-व्याख्या 

नन्विति। ननु ८ यदि च। वाच्यवाचकसम्बन्धस्य - शब्दार्थसम्बन्धस्य। विद्यमानत्वात्‌ ८ 
स्थितत्वात्‌। एतयो: ८ अनयो:। कर्था चेदपि ८ केनापि प्रकारेण। साहित्यविरह: ८ 
साहित्यविद्यमानता। न ८ नैव भवति। एतत्‌ ८ इृदम्‌। सत्यम्‌ ८ तथ्यम्‌। किन्तु इह ८ अत्र। 
विशिष्टम्‌ - विशेषप्रकारकम्‌। एव साहित्यम्‌ ८ काव्यम्‌। अभिप्रेतम्‌ - अभीष्टम्‌। कीद्शम्‌ 
- कीद ग्विधम्‌? वक्रताविचित्रगुणालड्कारसम्पदाम्‌ - वक्रताभि: विचित्रगुणानाम्‌ 
अलड्काराणा च या: सम्पदस्तासाम्‌। परस्परं स्पर्धधिरोह: - अन्योन्यं स्पर्धाया: पराकाष्ठा 
भवतीति। 


समसर्वगुणौ सन्‍्तौ सुहृदाविव सड्गतो। 

परस्परस्य शोभायै शब्दार्था भवतो यथा । १८ |। 
अन्वय:- समसर्वगुणो सन्‍्तो सुहृदौ इव सड्गतौ शब्दार्थों परस्परस्य शोभायै यथा भवतः। 
संस्कृत-व्याख्या 


सडगतौ - सम्मिलितौ। शब्दार्थो - वाच्यवाचकौ | परस्परस्य ८ अन्योन्यस्य। शोभायै - 
शोभानिमित्तम्‌। यथा ८ येन प्रकारेण। भवतः ८ स्तः। 


समान समस्त गुणों से युक्त दो मित्रों की भांति मिले हुए शब्द तथा अर्थ परस्पर शोभा के 
लिए बन जाते हैं।। 
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आअन्वय:-- 


काव्य-शास्त्र 


ततो ऋूणपरिस्पन्दमन्दीक तवपु: शशी। 
द्रधे कामपरिक्षामकामिनीगण्डपाण्डुताम्‌ || 
तत: अरूणपरिस्पन्दमन्दीक तवपु: शशी कामपरिक्षामकामिनीगण्डपाण्डुतां दष्ने। 


तदनन्तर प्रात:काल अरूणिमा के स चरण से मन्दकान्त चन्द्रमा ने काम से परिक्षीण कामिनी 
के कपोलों जैसी पाण्डुरता धारण की।। 


संस्कृत-व्याख्या 


तत इति। ततः ८ तदनन्तरम्‌। अरूणपरिस्पन्दमन्दीक तवपु: - अरूणस्य - रक्तिमाया: 
परिस्पन्देन - स चारणेन। मन्दीक तम्‌ 5 शिथिलितम्‌। वपु: ८ शरीरम्‌ यस्य स:। शशी ८ 
चन्द्र:। कामपरिक्षामकामिनीगण्डपाण्डुताम्‌ - कामेन ८ कन्दर्पेण परिक्षामा ८ क्षीणा, कामिनी 
- तस्या:, गण्डयो: 5 कपोलस्थलयो: या पाण्डुता ८ पाण्डुरता, ताम्‌। दश्ने - ध तवान्‌। 
अन्रारूणपरिस्पन्दनमन्दीक तवपुष: शशिन: कामपरिक्षामव त्ते: 
कामिनीकनो लफलकस्य च पाण्डुत्वसाम्यसमर्थनादर्थालडकारपरिपोष: 
शोभितशयमावहति। वक्ष्यमाणवर्णविन्यासवक्रतालक्षण: शब्दालड्कारोडयतितरां 
रमणीय:। वर्णविन्यासविच्छित्तिविहिता लावण्यगुणसंपदस्त्येव | 

यहाँ अरूणोदय के संचरण से मन्दकान्त-चन्द्रमा की और मदन के कारण परिक्षीण 
व्यापार वाले कामिनी की गण्डस्थलों की पाण्डुरता की साम्यता के समर्थन से अर्थालड्कार 
की पुष्टि अत्यधिक शोभा धारण करती है। वर्णित वर्ण-विन्यास की शोभा वाला 
शब्दालड्कार भी अत्यन्त रमणीय है। वर्णविन्यास की शोभा से सम्पन्न लावण्यगुण सम्पत्ति 


तो है ही। 


संस्कृत-व्याख्या 


यथा च-- 


आअन्वय:-- 


अत्रेति। अत्र - अस्मिन्‌ श्लोके। अरूणपरिस्पन्दीक तवपुष: - अरूणस चरणमन्दकान्तशरीरस्य | 
शशिन: - चन्द्रस्य। कामपरिक्षामव त्ते: - मदनक्षीणव्यापारस्य कामिनीकपोलफलकस्य 
रमणीगण्डस्थलस्य। च ॒पाण्डुत्वसाम्यसमर्थनात्‌ ८ पाण्डुरतासमानसमर्थनहेतो:। 
अर्थालड्कारपरिपोष: - अर्थाड्कारपरिपुष्टि:। शोभातिशयम्‌ ८ अत्यधिकशोभाम्‌। आवहति 
- धारयति। वक्ष्यमाणवर्णविन्यासवक्रतालक्षण: - वर्णितवर्णविन्यासस्य ८ अक्षरविन्यासस्य, 
वक्रता 5 शोभा लक्षणं यस्य तथाविध: शब्दालड्कार: अपि। अतितराम्‌ - अत्यन्तम्‌। 
रमणीय: - मनोरम: | वर्णविन्यासविच्छित्तिविहिता - अक्षरन्यासशोभासम्पन्न: | लावण्यगुणसम्पद: 
- सौन्दर्यगुणसम्पत्ति: अस्त्येव। 


लीलाइ कुचलअं कुवलअं व सीसे समुच्चहंतेण। 

सेसेण सेसपुरिसाणं पुरिसआरो समुप्पसिओ।|२०।। 
(लीलया कुवलयं कुवलयमिव शीर्षे समुद्गहता। 
शेषेण शेषपुरूषाणां पुरूषकार: समुपहति:।।) 


कुवलयम्‌ इव कुवलयं लीलया शीर्षे समुद्वहता शेषेण शेषपुरूषाणां पुरूषकार: 
समुत्पन्न:। 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


कमल सद श भूमण्डल को सरलतया शिर पर धारण करते हुए शेषनाग ने शेष समस्त नागों 
तथा पुरूषों के पौरूष की मखौल उड़ाई।। 

संस्कृत-व्याख्या 
लीलयेति। कुवलयम्‌ इव ८ कमलसद्दशम्‌। कुवलयम्‌ - को: 5 पथिव्या: वलयम्‌ ८ 
मण्डलम्‌। लीलया ८ क्रीडया। शेषपुरुषाणां - अन्यसमस्तजनानाम्‌, नागाना च। पुरूषकार: 
- पौरूषम्‌। समुपहसित: ८ उपहासतां नीत:। 


अन्नाप्रस्तुतप्रशंसो पमालक्षणवाच्यालड्कारवैचित्र्यविहिता हेलामात्र- 
विरचितयमका नु प्रासहारिणी समर्पकत्वसुभगा कापि काव्यच्छाया 
सह्ृदयह्दयमाहलादयति। 
यहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा, उपमा आदि अर्थालड्कारों की विचित्रता से उत्पन्न तथा लीलामात्र 
(विनापरिश्रम) से विरचितयमक - अनुप्रासादि शब्दालड्कारों से मनोरम सरलता से अर्थ 
स्पष्ट हो जाने के कारण सुन्दर अनिर्वचनीय काव्यशोभा रसिकजनों के ह्ृदयों को 
आहलादित करती है। 

संस्कृत-व्याख्या 
अन्रेति। अन्र ८ अस्मिन्‌ पद्ये। अप्रस्तुतप्रशंसोपमालक्षणवाच्यालड्कारवैचित्र्यविहिता- 
अप्रस्तुतप्रशंसाया: उपमारूपार्थालड्काराणां च वैचित्र्येण 5 विचित्रतया विहिता - 
क ता समुत्पन्न वा। हेलामात्रविरचितयमकानुप्रासहारिणी - हेलामात्रेण - लीलयैव, विरचिता 
- रचिता, यमकानुप्रासमनोरमा। समर्पकत्वसुभागा ८ अर्थसरला। कापि ८ काचित्‌ 
अनिर्वचनीयता। काव्यच्छाया ८ काव्यशोभा। सह्ृदयह्दयम्‌ - सरसचित्तम्‌। आहलादयति 
- आनन्दयति। 


द्विवचनेनात्र वाच्यवाचकजातिद्वित्वमभिधीयते। व्यक्तिद्वित्वाभिधाने 
पुनरेकपदव्यवस्थितयोरपि काव्यत्वं स्यादित्याह-बन्धे व्यवस्थितो। बन्धो 
वाक्यविन्यास: तत्र व्यवस्थितो विशेषंण लावण्यादिगुणालड्कारशोभिना संनिवेशेत 
क तावस्थानो। सहितावित्यत्रापि यथायुक्ति स्वाजातीयापेक्षया शब्दस्य शब्दान्तरेण 
वाच्यस्य वाच्यान्तरेण च साहित्यं परस्परस्पर्धित्वलक्षणमेव विवक्षितम्‌। अन्यथा 
तद्विदाहलादकारित्वहानि: प्रसज्येत। 

यहाँ द्विवचन से वाच्य-वाचक का जातिगत द्वित्व कहा गया है। व्यक्तिगत द्वित्व कहने पर 
पुन: एक पर में भी व्यवस्थित शब्द तथा अर्थ में भी काव्यत्व होने लगेगा। अतएव “बन्धे 
व्यवस्थिता” ऐसा कहा गया है। वाक्य की विशेष रचना बन्ध कहलाती है। उसमें व्यवस्थित 
शब्दार्थ विशेषरूप से लावण्यादि गुणों तथा अलड्कारों से शोभित होते हैं। “सहितौ” यहाँ 
पर भी यथायुक्ति स्वाजातीय अर्थ की अपेक्षा शब्द के शब्दान्तर से और वाच्य के वाच्यान्तर 


से परस्पर स्पर्द्धा से युक्त लक्षण वाला साहित्य बताना अभीष्ट है। अन्यथा काबव्यमर्मज्ञों के 
आनन्द की हानि होने लगेगी। 


संस्कृत-व्याख्या 
अत्रेति। अतञ्र ८ अस्मिन्‌ स्‍्थले। द्विवचनेन “शब्दार्थो” इत्यत्रद्विवचनप्रयोगेण। 
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आअन्वय:-- 


काव्य-शास्त्र 


वाच्यवाचकजातिद्वित्वम्‌ 5 शब्दार्थजातिद्वित्वम्‌। अभिधीयते - कथ्यते। व्यक्तिद्वित्वाभिधाने 
व्यक्तिगतद्वित्वकथने पुनः: एकपदव्यवस्थितयो: ८ एकपदस्थितयो: ८ एकपदस्थितयो: अपि। 
काव्यत्वम्‌ 5 साहित्यम्‌, स्यात्‌। इत्याह 5 इति कथितम्‌। बन्धे - रचना वाक्यविन्यास:। तत्र 
> वाक्यविन्यासे व्यवस्थित:। विशेषेण ८ विशिष्टतया। लावण्यादिगुणालड्कारशोभिना ८ 
लावण्यादिगुणधर्मिणा। सन्निवेशेत। क तावस्थानी 5 विहितावस्थायाम्‌। “सहितौ” इत्यत्रापि 
अस्मिन्‌ शब्देषपि। यथायुक्ति ८ युक्त्यनुसारम्‌। स्वजातीयापेक्षया ८ शब्दापेक्षया। शब्दस्य 
वाच्यस्य। शब्दान्तरेण ८ अन्यशब्देन | वाचकस्य ८ शब्दस्य। वाच्यान्तरेण - अन्यवाच्येन 
च। साहित्यम्‌ ८ काव्यम्‌। परस्परस्पर्धित्वलक्षणम्‌ एव - अन्योन्यस्पर्धितारूपमेव | विवक्षितम्‌ 
- कथितम्‌। अन्यथा तद्विदाहलादकारित्वहानि:। तद्विदाम्‌ ८ कारव्यर्मज्ञानाम्‌ 
आहलावकारित्वहानि: 5 आनन्ददायित्वहानि:। प्रसज्येत ८ भवेत्‌। 


असार संसार परिमुषितरत्नं त्रिभुवनं 
निरालोक॑ लोक॑ मरणशरणं बान्धवजनम्‌|। 
अदर्प कन्दर्प जननयननिर्माणमफल 
जगज्जीर्णारण्यं कथमसि विधातुं व्यवसित:।। 


संसारम्‌ असारं, त्रिभुवनं परिमुषितरत्नं, लोक निरालोकं, बान्धवजनं मरणशरणं, कन्दर्प 
अदर्पमू, जननयननिर्माणम्‌ अफलं, जगत्‌ जीर्णारण्यं विधातुं कथं व्यवसित: असि। 
हिन्दी - मालतीमाधव नाटक में कापालिक को मालती के वध के लिए उद्यत देखकर माधव 
कहता है- 

इस मालती के वध से तू संसार को असार, त्रिभुवन को रत्नहीन, लोक को प्रकाशरहित, 
बान्धव जन को मरणशील, कामदेव को अभिमानशून्य, लोगों के नयनों के निर्माण को निष्फल 
तथा इस जगत्‌ को जीर्ण जंगल सा बना देने को क्‍यों उद्यत हो रहा है।। 


संस्कृत-व्याख्या 


असारमिति। संसारम्‌ ८ विश्वम्‌। असारम्‌ ८ सारहीनम्‌। त्रिभुवनम्‌ ८ त्रिलोकम्‌। परिमुषितरत्नम्‌ 
- परिमुषितानि - अपहृतानि रत्नानि यस्य तत्‌। लोकम्‌ ८ संसारम्‌ निरालोकम्‌ ८ 
प्रकाशरहितम्‌। बान्धवजनम्‌ 5 मरणशरणम्‌ - म त्युशीलम्‌। कन्दर्पम्‌ - मदनम्‌॥ अदर्पम्‌ ८ 
निरभिमानम्‌। जननयननिर्माणम्‌ ८ लोकनेत्रोत्पादनम्‌। अफलम्‌ ८ निष्फलम्‌। जगत्‌ ८ 
लोकम्‌। जीर्णरण्यम्‌ 5 शीर्णवनम्‌। विधातुम्‌ 5 कर्त्तुम्‌| कथम्‌ ८ केन प्रकारेण। व्यवसितः 
- क तोद्यम: असि। 


अन्न किल कुनत्रचित्प्रबन्धे कत्रित्कापालिक: कामपि कान्तां व्यापादयितुमध्यवसितो 
भवन्नेवमभिघीयते - यदपगतसार: संसार:, सकललोकलोचननिर्माणं निष्फलप्रायम्‌, 
त्रिभुवनविजयित्वदर्पहीन: कन्दर्प:, जगज्जीर्णारण्यकल्पमनया विना भवतीति 
कि त्वमेवंविधमकरणीयं कर्तु व्यवसित हति। 


वास्तव में इस श्लोक में किसी प्रबन्ध में कोई कापालिक से किसी रमणी को मारने के लिए 
उद्यत स्थिति में कहा जा रहा है - तुम इस रमणी को मार कर इस संसार को अपगतसार, 
त्रैलोक्य को ह्तरत्नसर्वस्व, जीवलोक को प्रकाश-कमनीय वस्तु से रहित, समस्त लोगों के 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


नयनों के निर्माण को निष्फलप्राय, कन्दर्प को त्रिभुवन विजय वाले अभिमान से शून्य तथा 
जगत्‌ को जीर्ण जंगल जैसा कर रहे हो। अतः क्या तुम इस प्रकार अकरणीय निन्दनीय 
कार्य करने के लिए उद्यत हो। 

संस्कृत-व्याख्या 
अत्रेति। अत्र 5 अस्मिन्‌ श्लोके। किल ८ खलु। कुत्रचित्‌ ८ क्वापि। प्रबन्धे - महाकाव्ये। 
कापालिक: - भिक्षु:। कामपि कान्‍्ताम्‌ 5 रमणीम्‌। व्यापादयितुम्‌ ८ हन्तुम्‌। अध्यवसित: - 
उद्यत: भवन्‌। एवम्‌ ८ इत्थम्‌। अभिधीयते ८ कथ्यते। यत्‌ अपगतसार: ८ निः:सार:। 
संसार: 5८ लोकः। ह्ृतरत्नसर्वस्व॑ ८ प्रकाशमनोरमवस्तुरहितः। जीवलोकः ८ 
संसार:। सकललोकलोचननिर्माणम्‌ ८ समस्तजननयननिर्माणम्‌। निष्फलप्रायम्‌ - 
व्यर्थप्रायम्‌। त्रिभुवनविजयित्वदर्पहीन: 5 त्रिलोकजयशीलताभिमानशून्य:। कन्दर्प: ८ मदन:। 
जगत्‌ ८ विश्वम्‌। जीर्णारण्यकल्पम्‌ - शीर्णकाननसद शम्‌। भवतीति कि त्वं कापालिक: एवं 
विधम्‌ ८ इत्थम्‌। अकरणीय - अक त्यम्‌। कर्त्तुम्‌ ८ विधातुम्‌ व्यवसित: ८ क तोद्यम: असि 
हति। 
एतस्मिन्‌ श्लोके महावाक्यकल्पे वाक्यान्तराण्यवान्तरवाक्यसद शानि तस्‍्या: 
सकललो कलो भनीयलावण्यसम्पत्प्रतिपादनपराणि परस्परस्पर्धीन्‍्यति- 
रमणीयान्युपनिबद्धानि कमपि काव्यच्छायतिशयं पुष्णन्ति। मरणशरणं 
बान्धवजनमिति पुनरेतेषां न कलामात्रमपि स्पधितुमर्हतीति न तद्विदाहुलादकारि। 
बहुषु च रमणीयेष्वेक वाक्योपयोगिषु युगपत्‌ प्रतिभासपदवीमवतरत्सु 
वाक्यार्थपरिपूरणार्थ तत्प्रतिमं प्राप्तुमपरं प्रयत्नेन प्रतिभा प्रसाद्यते। तथा 
चास्मिन्नेव प्रस्तुतवस्तुसब्रह्मचारिवस्त्वन्तरमपि सुप्रापमेव- ““विधिमपि 
विपन्नादभुतविधिम्‌”” इति। 
इस महावाक्य सद श श्लोक में दूसरे वाक्‍्यों जैसे अन्य वाक्य उस मालती के समस्त लोकों 
द्वारा लोभनीय सौन्दर्य सम्पदा के प्रतिपादन में तत्पर परस्पर स्पर्धा करने वाले अत्यन्त 
सुन्दर ढंग से प्रस्तुत किए जाने के कारण काव्य की शोभा को बढ़ा रहे हैं। बन्धुजन म त्यु 
की शरण हो जाएंगे, यह वाक्य इन वाक्‍्यों की लेशमात्र भी समात नहीं रख रहा है। अतः 
काव्यमर्मज्ञों को आनन्ददायक नहीं है। फिर बहुत से रमणीक एकवाक्योपयोगी वाक्‍्यों के 
एक साथ मस्तिष्क में उतरने पर वाक्यार्थ को पूर्ण करने के लिए उसी प्रकार के दूसरे वाक्य 
प्राप्त करने के प्रयत्न से प्रतिभा प्रसन्‍न हो जाती है और इसमें ही प्रस्तुत वस्तु के सद श 
दूसरी वस्तु भी सरलतया प्राप्य है। 
““विधिमपि विपन्नाद्भुतविधिम्‌”” अर्थात्‌ ब्रह्मा का भी विपन्‍न अद्भुत विधान होता है। 

संस्कृत-व्याख्या 
एतस्मिन्निति। एतस्मिन्‌ श्लोके ८ अस्मिन्‌ पद्ये। महावाक्यकल्पे ८ महावाक्यसद शे। 
वाक्यान्तरणि - अन्यवाक्यानि। अन्तरवाक्यसद शानि ८ अपरवाक्यतुल्यानि। तस्या: - 
मालत्या:। सकललोकलोभनीयलावण्यसम्पत्प्रतिपिदनपराणि - सकललोकै: ८ समस्तजनै: 
लोभनीयस्य लावण्यस्य - सौन्दर्यस्य, सम्पद: ८ सम्पत्तय: प्रतिपादने ८ समर्थने, पराणि - 
संलग्नानि। परस्परस्पद्धीनि - अन्योन्यस्पधधीनि अतिरमणीयानि - अतिमनोरमाणि। उपनिबद्धानि 
- रचितानि। कमापि काव्यच्छायातिशयम्‌ ८ काव्यशोभातिशयम्‌। पुष्णन्ति ८ पोषणं 


काव्य-शास्त्र 


कुर्वन्ति। मरणशरणम्‌ - मरणमेव शरणं यस्य स:, तम्‌ ८ म त्युशीलम्‌। बान्धवजनम्‌ ८ 
बान्धवम्‌। इति पुनः ८ भूय:। एतेषाम्‌ - अमीषाम्‌। कलामात्रम्‌ ८ अंशमात्रम्‌ अपि। स्पर्धितुम्‌ 
- स्पर्धा कर्तुम्‌। ना्हति ८ योग्य नास्ति। अत: तद्विदाहलादकारि न - काव्यमर्मज्ञानामानन्दकारि 
नास्ति। बहुषु ८ बहुलेषु। रमणीयेषु ८ मनोरमेषु च। एकवाक्योपयोगिषु ८ एकवाक्याय 
उपयोगिषु। युगपत्‌ ८ सहैव। प्रतिभासपदवीम्‌ ८ आभासत्वम्‌। अवतरत्सु ८ प्रकटत्सु। 
वाक्यार्थपरिपूरणार्थम्‌ ८ वाक्यार्थपूर्त्यर्थभ्‌। तत्प्रतिमम्‌ ८ तद्वाक्यसद्दशम्‌। प्राप्तुम्‌ ८ 
लब्धुम्‌। अपरम्‌ ८ अन्यम्‌। प्रयत्नेन - आयासेन। प्रतिभा ८ भा। प्रसाद्यते > प्रसन्‍्नीक्रियते। 
तथा च अस्मिन्‌ एव प्रस्तुतवस्तुसब्रह्मचारिवस्तवन्तरम्‌ - प्रस्तुतवस्तुन: सब्रह्मचारिवस्तुभिन्‍न 
अपि। सुप्रापमेव - सरलततया प्राप्तव्यमेव। विधिम्‌ - ब्रह्माणम्‌ अपि। विपन्नाद्भुतविधिम्‌ ८ 
विनाशाद्भुतविधिम्‌ इति। 


प्रथमप्रतिभातपदार्थप्रतिनिधिपदार्थान्तरासम्भवे सुकुमारतरापूर्वसमर्पणेन कामपि 
काव्यच्छायामुन्मी लयन्ति कवय:। यथा- 


प्रतिभावान्‌ कविजन सर्वप्रथम मस्तिष्क में पदार्थ के प्रतिनिधिरूप में अन्य-पदार्थ के 
असम्भव होने पर सुकुमारतर पदार्थ के अपूर्व समर्पण के द्वारा अवर्णनीय काव्य शोभा का 
उन्‍मीलन करते हैं। यथा- 
संस्कृत-व्याख्या 

प्रथमेति। कवय: 5 कविजना:। प्रथमप्रतिभातपदार्थप्रतिनिधिपदार्थान्तरासम्भवे-प्रथमम्‌ ८ 
सर्वप्रथम प्रतिभातपदार्थस्य < प्रतीतपदार्थस्य प्रतिनिधिस्वरूपे पदार्थान्तरासम्भवे ८ 
अन्यपदार्थासम्भवे। सुकुमारतरापूर्वसमर्पणेन-सुकुमारतरस्य ८ अत्यन्तसुकुमारस्य। 
पदार्थस्यापूर्वसमर्पणेन ८ विचित्रप्रकारेण समर्पणेन। कामपि - विचित्राम्‌ काव्यच्छायाम्‌ ८ 
काव्यशोभाम्‌। उन्‍मीलयन्ति। ८ प्रकटयन्ति। यथा- 


रुद्राद्रेस्तुलनं स्वकण्ठविपिनोच्छेदो हरेवसिन। 
कारावेश्मनि पुष्पकापहरणम्‌ | |२२।। 


अन्वय:- रुद्रादे: तुलनं स्वकण्ठविपिनोच्छेद: हरे: कारावेश्मनि वासनं पुष्पकापहरणम्‌। 


(कविराजशेखर-क तबालरामायण में) कैलाश पर्वत का रावण द्वारा उठाया जाना, अपने 
कण्ठरूपी अरण्य को काटना, इन्द्र का कारागार में निवास करना, पुष्पक विमान का 
अपहरण कर लेना | |२२।। 


संस्कृत-व्याख्या 
रुद्राद्रेरिति। रुद्राद्रे: - कैलासपर्वतस्य। तुलनम्‌ ८ उत्तोलनम्‌। स्वकण्ठविपिनोच्छेद:-स्वकण्ठरूपं 
यद्‌ विपिनम्‌, तस्योच्छेद: ८ निर्नाश:। हरे: ८ इन्द्रस्य। कारावेश्मनि ८ वन्दीग हे। वासनम्‌ 
- निवासनम्‌। पुष्पकापहरणम्‌ - पुष्पकविमानस्यापहरणम्‌। 
इत्युपनिबद्धय पूर्वोपनिबद्धपदार्थानुरूपवस्त्वन्तरासम्भवादपूर्वमेव “यस्येद शा: 
केलय:” इति न्यस्तम्‌, येनान्येत्रपे कामपि कमनीयतामनीयन्त। यथा च- 


इस प्रकार रचना कर पूर्वरचित पदार्थानुरूप वस्तु के असम्भव होने से “यस्येद शा: केलय:' 
यह अद्भुत रचना की है। जिससे दूसरे भी अवर्णनीय कमनीयता को प्राप्त हो गये हैं और 
जैसे- 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


तद्बत्रेन्दुविलोकनेन दिवसो नीत:ः प्रदोषस्तथा 
तद्गोष्ठ्यैव निशापि मन्मन्थक तोत्साहैस्तदड्गार्पण:। 
ता सम्प्रत्यपि मार्गदत्तनयनां द्रष्टुं प्रव त्तस्य 
मेबद्धो त्कण्ठभिदं मन: किम्‌ ।।२३।। 
अन्वय:- तथा प्रदोष: तद्गोष्ठया एव, निशा अपि मन्मथक तोत्साहै: तदड्गर्पणै: तद्बक्त्रेन्दुविलोकनेन 
दिवस: नीतः। सम्प्रति अपि मार्गदत्तनयनां तां द ष्टुं प्रव त्तस्य मे इदं मन: बद्धोत्कण्ठं 
किम्‌। 
(तापसवत्सराजचरित में) प्रदोष काल (संध्या) उस प्रेयसी के साथ गोष्ठी करने में, 
निशा कामदेव द्वारा उत्तेजित उत्कण्ठाओं के साथ उसके अडगसमर्पण करने से, 
एवम्‌ उसके मुखचन्द्र का अवलोकन करने से दिवस व्यतीत किया। अब भी मार्ग की 
ओर टकटकी लगाये उस प्रेयसी को ही देखने के लिए मेरा यह मन उत्कण्ठित हो रहा 
है।।२३।। 
संस्कृत-व्याख्या 
तदिति। तथा प्रदोष: - प्रदोषकाल:। तद्गोष्ठ्या - तया सह मिलनेनैव निशा रात्रि: 
अपि। मन्मथक तोत्सहै:-मन्मथेन ८ कन्दर्पेण क तै: 5 विहितै: उत्साहै: ८ उत्कण्ठाभि:। 
तदडगार्पण: - प्रेय्यड्गसमर्पणेन। तद्बवक्त्रेन्दुविलोकनेन-तस्या: मुखचन्द्रावलोकनेन। दिवस: 
- दिवसकाल:। नीत: यापित:। सम्प्रति अपि 5 इदानीमपि। मार्गदत्तनयनाम्‌-मार्गे 5 पथि 
दत्ते नयने ८ नेत्रे यया ताम्‌। > प्रेयसीम्‌। द ष्टुम - अवलोकयितुम्‌। प्रव त्तस्य 5 संलग्नस्य। 
इदम्‌ ८ एतत्‌। मम ८ मे। मनः ८ चित्तम्‌। बद्धोत्कण्ठम्‌ ८ उत्कण्ठितं कि भवतीति। 
इति सम्प्रत्यपि तामेवंविधां वीक्षितु प्रव त्तस्य मम मन: किमिति बद्धोत्कण्ठमिति 
परिसमाप्तेत्पि तथाविधवस्तुविन्यासो विहित:-”अथवा प्रेमासमाप्तोत्सवम्‌” इति, 
येन पूर्वेषां जीवितमिवार्पितम्‌ 
इस समय भी उस दशा वाली प्रेयसी को देखने को प्रव त्त मेरा मन न जाने क्यों उत्कण्ठित 
हो रहा है अथवा प्रेमोत्सव कभी समाप्त नहीं होता है जिससे पूर्वनिबद्ध वाक्‍्यों में जीवन 
संचार साकार कर दिया गया है। 
संस्कृत-व्याख्या 
इतीति। इति एवम्‌। सम्प्रत्यपि - इदानीमपि। ताम्‌ > प्रेयसीम्‌। एवंविधाम्‌ 5 ईद शीम्‌। 
वीक्षितुम्‌ ८ द ष्टुम्‌। प्रव त्तस्य 5 संलग्नस्य | मम ८ मे। मन: ८ चेत: | किमितिबद्धोत्त्कण्ठम्‌ 
- किमर्थमुत्कण्ठितम्‌। इति परिसमाप्ते ८ शान्ति गते अपि। तथाविधवस्तुविन्यास: ८ 
ताद शपदार्थन्यास:। विहित: 5 क तः:। अथवा प्रेमासमाप्तोत्सवम्‌-प्रेम्ण: - प्रीते: असमाप्त: - 
उत्सव: यत्र तत्‌। इति येन ८ येन कारणेन पूर्वेषाम्‌ - पूर्वनिबद्ध वाक्यानाम्‌। जीवितम्‌ - 
जीवनम्‌। अर्पितम्‌ ८ दत्तम्‌। इव ८ यथा स्यात्‌। 
यद्यपि द्वयोरप्येतयोस्तत्प्राधान्येन वाक्योपनिबन्ध:, तथापि कविप्रतिभाप्रौढिरेव 
प्राधान्येनावतिष्ठते। शब्दस्यापि शब्दान्तरेण साहित्यविरहोदाहरणं यथा- 


काव्य-शास्त्र 


संस्कृत-व्याख्या 


आअन्वय:-- 


यद्यपीति। यद्यपि एतयो: - अनयो:। द्वयो: - उभयो: अपि। तत्प्राधान्येन 5 साहित्यप्रधानतया 
एव। वाक्योपनिबन्ध: ८ वाक्यरचना। तथापि कविप्रतिभाप्रौढि: ८ कवे: ८ सूरे: प्रतिभाया: 
बुद्धे प्रौढि: - प्रौढतैव। प्राधान्येन 5 प्रमुखतया। अवतिष्ठते ८ वर्तते। शब्दस्यापि ८ 
वाचकस्यापि। शब्दान्तरेण ८ अन्यशब्देन साहित्यविरहो दाहरणम्‌ ८ 
साहित्यवियोगस्योदाहरणमस्ति। यथा - 

यद्यपि इन दोनों श्लोकों में साहित्य की प्रधानता से ही वाक्य निबन्धन किया गया है तथापि 
कवि प्रतिभा की प्रौढता ही प्रधान रूप से बनी रहती है। शब्द के भी शब्दान्तर से साहित्य 
विरह का उदाहरण, जैसे- 


चारुता वपुरभूषयदासां तामनूननवयौवनयोग:। 

तं पुनर्मकरकेतनलक्ष्मीस्तां मदो दयितसड्गमभूष: | |२४ || 
आसां वपु: चारुता ताम्‌ अनूननवयौवनयोग:॥ त॑ं पुन: मकरकेतनलक्षमी: तां दयितसड्गभूष: 
मद: अभूषयत। 


इन रमणियों के शरीर को सुन्दरता, सुन्दरता को सम्पूर्णनवयौवन-योग, पुनः उसको 
मदनश्री और मदनश्री को प्रियतम सम्मिलन-भूषणरूपी मद ने विभूषित किया।।२४ |। 


संस्कृत-व्याख्या 


चारुतेति। आसाम्‌ ८ एतासां कामिनीनाम्‌ू। वपु: 5 शरीरम्‌। चारुता ८ सुन्दरता ताम्‌ ८ 
सुन्दरताम्‌। अनूननवयौवनयोग:-अनून: - सम्पूर्ण., नवयौवनयोग: ८ नूतनतारुण्ययोग:+ | 
तम्‌ ८ नवयौवनयोगम्‌। पुन:। मकरकेतनलक्ष्मी:मकरकेतनस्यमदनस्य लक्ष्मी: ८ श्री:। ताम्‌ 
- मदनश्रियम्‌। दयितसंगमभूष:-दयितस्य - प्रियतमस्य संगमभूष:- समागमरूपभूषणम्‌ | 
मद:, अभूषयत्‌ 5 अलमकरोत्‌। 

दयितसड्गमस्तामभूषयदिति वक्तव्ये कीद शो मद:, दयितसड्गमो भूषा यस्येति। 
दयितसड्गमशब्दस्य प्राधान्येनाभिमतस्य समासव त्तावन्तर्भूतत्वाद्‌ गुणीभावो न 
तद्विदाहलादकारी। दीपकालड्कारस्य च काव्यशोभाकारित्वेनोपनिबद्धस्य 
निर्वहणावसरे त्रुटितप्रायत्वात्‌ प्रक्रमभड्गविहितं सरसह्ृदयवैरस्यमनिवार्यम्‌। 
“दयितसड्गतिरेनम्‌” इति पाठान्तरं सुलभमेव। 


“प्रियतम सम्मिलन ने मदनश्री को शोभित किया” इस कथन में कैसा मद, जिसका 
दयितसंगम भूषण हैं? दयितसंगम शब्द की प्रधानता से अभीष्ट समास व त्ति में अन्तर्भूत होने 
के कारण गुणीभाव काव्यतत्त्वज्ञों के लिए आनन्ददायक नहीं है और काव्यशोभा में उपनिबद्ध 
दीपक अलडकार के निर्वहण काल में प्रायः नष्ट हो जाने के कारण प्रक्रमभंगदोषजन्य 
सरसह्ृदय में नीरसता आ जाती है। “दयितसंगतिरेनम्‌” यह पाठभेद सुगम ही है। 


संस्कृत-व्याख्या 


दयितेति। दयितसंगम: - प्रयितमसम्मिलनम्‌। ताम्‌ - मदनश्रियम्‌ अभूषयत्‌ - अलड्क तवान्‌। 
इति वक्तव्ये - कथने। कीद शो मद: - कीद गृविध: क्षीब:। संगम: ८ प्रियमिलनम्‌ | भूषा ८ 
अलड्करणं यस्येति। दयितसंगमशब्दस्य - प्रियतममिलनशब्दस्य। प्राधान्येन - प्रमुखयतया। 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


अभिमतस्य ८ वांछितस्य। समासव त्ती अन्तर्भूतत्वात्‌ 5 अद ष्टत्वात्‌। गुणीभाव: ८ गुणत्वम्‌। 
तद्विदाहलादकारी-तद्विदाम्‌ ८ काव्यतत्त्वज्ञानां काव्यशोभाकारित्वेन 5 वाच्यच्छायाकारितया। 
उपनिबद्धस्यस ८ रचितस्य। निर्वहणावसरे ८ निर्वाहकाले। त्रुटितप्रायत्वात्‌ ८ प्रायः 
भडगत्वेन। प्रक्रमभडगविहितम्‌-प्रक्रमभड-गदोषजनितम्‌। सरसह्ृदयवैरस्यम्‌ ८ 
रसिकह्ददयनीरसता। आवश्यकम्‌ ८ अनिवार्यम्‌। “दयितसंगतिरेनम्‌” इति 5 एवम्‌। पाठान्तरम्‌ 
- पाठभेद:। सुलभमेव 5 सरलमेव। 


द्योरप्येतयोरुदाहरणयो: प्राधानान्येन प्रत्येकमेकतरस्य साहित्यविरहो व्याख्यात:। 
परमार्थत: पुनरुभयोरप्येकतरस्य साहित्यविरहोज्यतरस्यापि पर्यवस्यति। तथा 
चार्थ: समर्थवाचकसद्भावे स्वात्मना स्फुरन्नपि म तकल्प एवावतिष्ठते। शब्दोर्षपि 
वाक्योपयोगिवाच्यासम्भवे वाच्यान्तरवाचक: सन्‌ वाक्यस्य व्याधिभूत: 
प्रतिभातीत्यलमतिप्रसड्गेन। 

इन दोनों श्लोकों (२१ व २४) में प्रधान रूप से प्रत्येक में एक-एक के साहित्याभाव की 
व्याख्या की गई है। वास्तव में पुनः दोनों उदाहरणों में एक-एक का साहित्याभाव दूसरे 
का भी पर्यवसान कर देता है। और फिर अर्थ समर्थ शब्द के अभाव में स्वतः स्फुरित होता 
हुआ भी म तप्राय ही रहता है। शब्द भी वाक्य के उपयोगी अर्थाभाव में चमत्कारहीन अर्थ 
होता हुआ वाक्य का व्याधि रूप प्रतीत होता है। अत: इसके विस्तार करने की आवश्यकता 
ही नहीं है। 

संस्कृत-व्याख्या 

द्वयोरिति। द्ययो ८ उभयो:, अपि। एतयो: ८ अनयो: उदाहरणयो:। प्राधान्येन ८ प्रधानतया। 
प्रत्येकम्‌ एकतरस्य साहित्यविरह: ८ साहित्याभाव:। व्याख्यात: ८ वर्णित:। परमार्थत: ८ 
यथार्थत:। पुनः उभयो: - द्वयो: अपि एकतरस्य। साहित्यविरह:- साहित्याभाव:। अन्यतरस्यापि 
- एकस्यापि। पर्यवस्यति ८ समाप्तिमेष्यति। तथा च अर्थ:, समर्थवाचकासद्भावे ८ 
समर्थशब्दस्याभावे। स्वात्मना ८ स्वतः। स्फुरन्‌ अपि ८ स्फुरितो भवज्नपि। म तकल्प: ८ 
म तप्रायः एव। अवतिष्ठते ८ वर्तते। शब्द: अपि वाक्योपयोगिवाच्यासम्भवे ८ वाक्याय 
उपयोग्यर्थाभावे। वाच्यान्तरवाचक: सन्‌ ८ चमत्कारवाचक:, सन्‌ - चमत्कारहीनार्थ: सन्‌ । 
वाक्यस्य व्याधिभूतः ८ व्याधिस्वरूप:। प्रतिभाति - प्रतीयते। इति। अलमतिप्रसगेन ८ 
अतिप्रसंगस्यावश्यकतैव नास्ति। 


प्रकतं तु। कीद शे बन्धे-वक्रकविव्यापारशालिनि। वक्रो योञ्सौ 
शास्त्रादिप्रसिद्धशब्दार्थोपनिबन्धव्यतिरेकी षट््‌प्रकारवक्रताविशिष्ट: 
कविव्यापारस्तत्तक्रियाक्रमस्तेन शालते श्लाघते यस्तस्मिन्‌ एवमपि 
कष्टकल्पनोपहतेष॑पि प्रसिद्धव्यतिरेकित्वमस्तीत्याह-तद्विदाहलादकारिणि। तदिति 
काव्यपरामर्श: तद्विदन्तीति तद्विदस्त ज्ञास्तेषामाहलादमानन्दं करोति यस्तस्मिन्‌ 
तद्विदाहलादकारिणि बन्धे वयवस्थितौ। वक्रतां वक्रताप्रकारांस्तद्विदाहलादकारित्वं 
व प्रत्येक यथावसरमेवोदाहरिष्यन्ते। 


मूल बात तो यह है कि कैसे बन्ध में सहभाव युक्त शब्द तथा अर्थ काव्य होते हैं? वक्र कवि 
के व्यापार से शोभित बन्ध में | वक्र जो शास्त्र प्रसिद्ध शब्द तथा अर्थ के उपनिबन्धन से 


काव्य-शास्त्र 


व्यतिरिक्त (भिन्न) छह प्रकार की वक्रता से विशिष्ट काव्य व्यापार अर्थात्‌ उसका क्रियाक्रम 
जिससे जो शोभित होता है या प्रशंसित होता है उस बन्ध में इस प्रकार की कठिन कल्पना 
से उपहत होने पर भी प्रसिद्ध व्यतिरेकित्व आ जाता है। अत एव कहा गया है - 
“काव्यतत्त्वज्ञों को आहलादित करने वाले बन्ध में”| “तद्‌” इस शब्द से अर्थ है काव्य परामर्श | 
काव्य परामर्श को जानने वाले तद्विद और उन्हें जो आहलादित करता है ऐसे 
आहलादकारिता प्रत्येक यथावसर उदाह्वत किये जायेंगे। 
संस्कृत-व्याख्या 

प्रक तमिति। प्रकतं तु ८ वास्तविक तु। कीद्दशे बन्धे ८ कीद्दशे प्रबन्धे? 
वक्रकविव्यापारशालिनि-प्रसिद्धकविव्यापारविषयके | वक्र:-प्रसिद्ध/ यः असौ शास्त्रादि 
प्रसिद्धशब्दार्थोपनिबन्धव्यतिरेकी - शास्त्रादौ विख्यातशब्दार्थयो: उपनिबन्धेन व्यतिरेकी। 
षट्प्रकारवक्रताविशिष्ट: 5 षड्विधप्रसिद्धतयाविशिष्ट: | कविव्यापार: - कविकर्म। तक्क्रियाक्रम: 
- तस्य काव्यस्य क्रियाया: 5 रचनाया: क्रम:। तेन शालते ८ श्लाघ्यते यस्तस्मिन्‌। एवमपि 
- इत्थमपि। कष्टकल्पनोपहते - कठिनकल्पनोपनिबद्धे अपि। प्रसिद्धव्यतिरेकित्वम्‌ शास्त्रादौ 
प्रसिद्धव्यतिरिक्तता अस्तीत्याह-तद्विदाहलादकारिणि बन्धे व्यवस्थितौ। वक्रतां ८ वक्रताप्रकार:, 
तद्विदाहलादकारित्वम्‌ च प्रत्येक यथावसरमेव 5 उचितावसरमेव। उदाहरिष्यन्ते। 


एवं काव्यस्य सामान्यलक्षणे विहिते विशेषलक्षणमुपक्रमते। तत्र 

शब्दार्थयोस्तावत्स्वरूपं निरूपयति- 

इस प्रकार काव्य का सामान्य लक्षण कर लेने के पश्चात्‌ विशेष लक्षण प्रारम्भ किया जाता 

है। उसमें शब्द तथा अर्थ के स्वरूप का सर्वप्रथम निरूपण किया जा रहा है। 
संस्कृत-व्याख्या 

एवमिति। एवम्‌ - इत्थम्‌। काव्यस्य ८ साहित्यस्य। सामान्यलक्षणे ८ साधारणलक्षणे। 

विहिते - क ते। विशेषलक्षणम्‌ - विशिष्टस्वरूपम्‌। उपक्रमते। उपक्रमते - वर्ण्यते। तत्र ८ 


तस्मिन्‌। शब्दार्थयो: ८ शब्दास्यार्थस्य च। स्वरूपम्‌ 5 लक्षणम्‌। निरूपयति ८ निरूपणं 
करोति। 


वाच्योष्थों वाचक: शब्द: प्रसिद्धमिति यद्यपि। 
तथापि काव्यमार्गेइस्मिन्‌ परमार्थेज्यमेतयो: |॥६।। 


अन्वय:-- यद्यपि वाच्य: अर्थ: वाचक: शब्द इति प्रसिद्धमृ। तथापि अस्मिन्‌ काव्यमार्गे अयम्‌ एतयो: 
परमार्थे:। 


यद्यपि वाच्य अर्थ तथा वाचक शब्द होता है, यह प्रसिद्ध है तथापि इस काव्य मार्ग में इन 
दोनों का परमार्थ है।।८।। 


संस्कृत-व्याख्या 
वाच्य इति। यद्यपि वाच्य: शब्द: अर्थवाचक:, तथा वाचक: शब्दस्य इति प्रसिद्धम्‌ ८ प्रख्यातम्‌ 


तथापि। अस्मिन्‌ ८ एतस्मिन्‌ काव्यमार्गे ८ कवितावर्त्मनि। अयम्‌ ८ एष:। एतयो: ८ 
शब्दार्थयो:। परमार्थ: - अपूर्वार्थ: अस्तीति। 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


इति एवंविधं प्रसिद्ध प्रतीतम-यो वाचक: स शब्द:, यो:, यो वाच्यश्चाभिधेय: 
सोर्श्च इति। ननु च द्योतकव्य जकावपि शब्दौ सम्भवतः, तदसंग्रहान्नाव्याप्ति:, 
यस्मादर्थ प्र तीतिकारित्वसामान्यादुपचारात्तावषि वाचकावेप। एवं 
द्योत्यव्यड्गययोरर्थयो: प्रत्येपत्वसामान्यादुपचाराद्वाच्यत्वमेव। तस्माद्‌ वाचकत्वं 
वाच्यत्वं च शब्दार्थयोरलोके सुप्रसिद्ध यद्यपि लक्षणम्‌, तथाप्यस्मिन्‌ अलौकिके 
काव्यमार्गे कविकर्मवर्त्मनि अयमेतयोर्वक्ष्माणलक्षण: परमार्थ: किमप्यपूर्व 
तत्त्वमित्यर्थ:। कीद्शमित्याह-- 

इस प्रकार की वस्तु लोकप्रसिद्ध प्रतीति है- जो वाचक है वही शब्द तथा जो वाच्य है वह 
अर्थ होता है। यदि द्योतक तथा व्य जक भी शब्द हो सकते हैं पर द्योतक तथा व्य जकों 
के ग्रहण न करने पर अव्याप्ति दोष नहीं है क्‍योंकि अर्थ प्रतीतिकारिता के सामान्य उपचार 
से भी द्योतक तथा व्य जक दोनों शब्द ही है। इस प्रकार द्योत्य तथा व्यड्गद अर्थों में भी 
प्रत्येयत्व सामान्य के कारण उपचार से वे दोनों वाच्वत्व ही हैं। इस कारण वाचकत्व और 
वाच्यत्व शब्द और अर्थ का संसार में यद्यपि सुप्रसिद्ध लक्षण है तथापि इस अलौकिक 
काव्यमार्ग या कविकर्म के मार्ग में इन दोनों का लक्षण परमार्थ कोई अपूर्वतत्त्व है, यह इसका 
तात्पर्य हुआ। यह कैसा है, इसे इस प्रकार कहा गया है- 


संस्कृत-व्याख्या 


इति एवं विधम्‌ ८ एतत्प्रकारम्‌। वस्तु। प्रसिद्धम्‌ 5 विख्यातम्‌। प्रतीतम्‌ 5 ज्ञातम्‌ यः वाचकः 
स: शब्द। यश्च वाच्याभिध: ८ वाच्यनामक:। स: अर्थ: भवतीति। ननु च द्योतकव्य जकौ 
अपि-द्योतक: व्य जकश्चादिशब्दौ सम्भवत:। तदसंग्रहात्‌ 5 द्योतकव्य जकाग्रहणात्‌। न 
अव्याप्ति 5 अव्याप्तिदोष: नास्ति। यस्मात्‌ - यत:। अर्थप्रतीतिकारित्वसामान्यात्‌ 
अर्थप्रतीतिकारितासाधरण्यात्‌ उपचारात्‌ द्योतकव्य जकौ अपि। वाचकौ एव। एवम्‌ 
इत्थम्‌। द्योत्यव्यड्गययो: - अर्थयो:। प्रत्येयत्वसामान्यात्‌ 5 ज्ञेयतासाधरण्यात्‌। उपचारात्‌ 
वाच्यत्वम्‌ एव भवेत्‌। तस्मात्‌ 5 तहिं। वाचकत्वं वाच्यत्वं च शब्दार्थयो: ८ शब्दे अर्थ च लोके 
- जगति। प्रसिद्धम्‌ विख्यातम्‌। यद्यपि लक्षणम्‌ ८ स्वरूपम्‌ं तथापि अस्मिन्‌ 5 एतस्मिन्‌। 
अलौकिके ८ अद्भुते। काव्यमार्गे - कवितावर्त्मनि अयम्‌ एतयो: वक्ष्यमाणलक्षण: परमार्थ: 
किमपि अपूर्वम्‌ - अलौकिकम्‌ तत्वम्‌ इत्यर्थ:। कीद शम्‌ ८ तत्वस्वरूपं कीद शमिति आह- 


शब्दो विवक्षितार्थकवाचकोज्येषु सत्स्वपि। 
अर्थ: सह्दयाहलाकारिस्वस्पन्दसुन्दर: | ।६ | | 


अन्वय:- विवक्षितार्थकवाचक: शब्द: अन्येषु सत्सु अपि हृदयह्ृदयाहलादकारि स्वस्पन्दसुन्दर: 
अर्थ:। 
विवक्षित अर्थ का वाचक अन्य पर्यायों में होता हुआ भी एक मात्र शब्द होता है तथा 
रसिकजनों के हृदय को आनन्दित करने वाला अपने स्वभाव से सुन्दर अर्थ ही होता 
है।।६।। 

संस्कृत-व्याख्या 


शब्द इति। विवक्षितार्थकवाचक: - वक्तुं वर्णयितुमिच्छत: अर्थस्य एकवाचक: शब्द: । अन्येषु 
- बहुलेषु पर्ययिषु। सत्सु - भवत्सु अपि। सह्ृदयह्ृदयाहलादकारिस्वस्पन्दसुन्दर: -सह्ृदयर्य 


365 


366 


काव्य-शास्त्र 


- रसिकस्य हृदये - चेतसि आहलादकारि - आनन्ददायक: य: स्वस्पन्दसुन्दर: - आत्मन: 
स्पन्देन ८ स्वभावेन सुन्दर: ८ कमनीय: अर्थ: भवतीति। 


स शब्द: काव्ये यस्तत्समुचितसमस्तसामग्रीक:। कीद क्‌-विवक्षितार्थकवाचक: | 
विवक्षितो योञ्सो वक्‍्तुमिष्टोर्ड्यस्तदेकवाचकस्तस्यैक: केवल एव वाचक:। 
कथम्‌ृ-अन्येषु सत्स्वषि। अपरेषु तद्बाचकेषु बहुष्वपि विद्यमानेषु। तथा च-- 
काव्य में शब्द वही है जो उसके लिए समस्त समुचित सामग्री से युक्त हो। शब्द कैसा? 
विवक्षित अर्थ का एक ही वाचक। जो कहने को अभीष्ट है। वही विवक्षित अर्थ है उसका 
एक वाचक उसका केवल एक ही वाचक होता है। कैसे? दूसरों के रहने पर भी दूसरे बहुत 
से अर्थ के वाचकों के विद्यमान होने पर भी विवक्षित अर्थ का प्रकाशक होने वाला एक शब्द 
होता है। और फिर- 


संस्कृत-व्याख्या 


स इति। सः ८ असौ। शब्द: वाचक:। काव्ये - कविकर्मणि। यः तत्समुचितसमस्तसामग्रीक:-तस्य 
काव्यस्य समुचितै: ८ उपयुक्तै:। समस्तै: - सम्पूर्ण:। सामग्रीभि: युक्त: भवति। विवक्षित: ८ 
वर्णितस्यार्थस्य एकवाचक: कीद क्‌ भवति? विवक्षित: यः असौ सः वक्तुम्‌ - कथयितुम। इष्ट: 
- अभीष्ट। अर्थ: तदेकवाचक: - तस्य शब्दस्य एक एव केवल: वाचक:। कथम्‌ ८ केन 
प्रकारेण? अन्येषु - अरपेषु पर्यायेषु सत्सु अपि। अपरेषु तद्वाचकेषु। बहुषु अपि - बहुलेषु 
अपि। विद्यमानेषु ८ वर्तमानेषु। तथा च - 


सामान्यात्मना वक्‍्तुमभिप्रेतो योर्ड्थस्तस्य विशेषाभिधायी शब्द: सम्यग्‌ वाचकतां 
न प्रतिपद्यते। यथा- 


सामान्यरूप से कहे जाने वाला अभीष्ट जो अर्थ है उसका विशेष अभिधायी शब्द ठीक प्रकार 
वाचकता को प्राप्त नहीं होता है। यथा-- 


संस्कृत-व्याख्या 


आअन्वय:-- 


सामान्येति। सामान्यात्मना-सामान्येन-साधारणरूपेण। आत्मना - स्वेन। वक्तुम्‌ - कथयितुम्‌। 
अभिप्रेत: 5 अभीष्ट:। य: अर्थ: वाच्य:। तस्य विशेषाभिधायी-विशिष्टरूपेण अभिधायी - 
अर्थाभिधानकर्त्ता। शब्द: वाचक:। सम्यक्‌ ८ समीचीनं वाचकताम्‌ू-शब्दत्वम्‌। न प्रतिपद्यते ८ 
नैव प्राप्यते। यथा-- 


कल्लोलवेल्लितद पत्परुषप्रहारैरत्नान्यमूनि 

मकराकर माध्वमं स्था: | 

कि कोस्तुभेन भवतो विहितो न नाम 

याच्ताप्रसारितकर: पुरुषोत्तमोतपि।। 
मकराकर! कल्लोलवेल्लितद षत्परुषप्रहारै: अमूनि रत्नानि मा अवमंस्था:। किम्‌ कौस्तुभेन 
पुरुषोत्तम: अपि याच्ताप्रसारितकर: भवतः नाम न विहितः। 
है मकराकर सागर! अपनी लहरों से चपलित नवपाषाणों के कठोर आघातों से इन रत्नों 


को अपमानित मत करो। क्या एक कोस्तुभ मणि नामक रत्न द्वारा ही पुरुषोत्तम विष्णु जी 
भी माँगने के लिए हाथ फैलाने को आपके सामने प्रेरित नहीं किये गये।।२५॥।। 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


संस्कृत-व्याख्या 


कलल्‍लोलेति। मकराकर! - मकराणामाकरस्तत्सम्बुद्धों ८ हे सागर! 
कल्लोलवेल्लितद षत्परुप्रहारै:-कल्लोलै: 5 तरडगै: वेल्लिता 5 चपलिता: ये द षदाम्‌ ८ 
नवपाषाणानां परुषप्रहारा - कठोराघातास्तै:। अमूनि ८ एतानि। रत्नानि ८ मणीन्‌ मा 
अवमंस्था: ८ अपमान मा कुरु। किम्‌ कौस्तुभेन ८ कौस्तुभमणिना। पुरुषोत्तम: ८ भगवान्‌ 
विष्णु: अपि। याच्ता प्रसारितकर:-याच्तायै- भिक्षायै। प्रसारितौ - संतानितौ करौ - हस्तौ 
येन स:। भवत: - श्रीमत: | नाम 5 अभिधानम्‌। न विहित ८ नैव क तः। 


अत्र रत्नसामान्योत्कर्षभिधानमुपक्रान्तम्‌। कौस्तुभेनेति रत्नविशेषाभिधायी 
शब्दस्तद्विशेषो त्कर्षाभिधानमुपसंहरतीति प्रक्रमोपसंहारवैषम्यं न 
शोभातिशयमावहति। न चैतद्वक्तुंशक्यते-य: कश्वचिद्विशेषे गुणग्रामगरिमा विद्यते 
स सर्वसामान्येत्रपि सम्भवत्येवेति। यस्मात्‌- 


यहाँ सामान्य रत्न के उत्कर्ष का वर्णन प्रारम्भ किया था वहाँ कौस्तुम नामक रत्न विशेष 
का वर्णन करने वाला शब्द उसके विशेषोत्कर्ष के अभिधान का उपसंहार करता है और यह 
कहा नहीं जा सकता है कि जो कोई विशेष में गुण समूह की गरिमा रहती है वह सर्व 
सामान्य में भी होती रही है। क्योंकि- 


संस्कृत-व्याख्या 


अत्रेति। अतन्र ८ अस्मिन्‌ श्लोके। रत्नसामान्योत्कर्षाभिधानम्‌-रत्नसामान्यस्य ८ 
साधारणरत्नस्योत्कर्षस्योत्थानस्याभिधानम्‌ - कथनम्‌ तत्‌। उपक्रान्तम्‌ ८ प्रारब्धम्‌। कोस्तुभेन 
- कौस्तुभमणिना इति रत्नविशेषाभिधायी - विशेषरत्नवाचक: शब्द: तद्विशेषोत्कर्षाभिधानमु- 
रत्नविशेषस्योत्कर्षकथनम्‌ | उपसंहरति। < उपसंहारे करोति इति प्रक्रमोपसंहारवैषम्यम्‌ - 
आरम्भोपसंहारस्य विषमताम्‌ शोभातिशयम्‌ ८ अत्यधिकशोभाम्‌। न आवहति - नैव 
धारयति। च ८ तथा। एतत्‌ ८ इदम्‌। वक्तुम्‌ - कथयितुम्‌। न शक्यते-य: कोषपि। विशेषे 
- वैशिष्ट्ये। गुणग्रामगरिमा - गुणसमूहगौरवम्‌। विद्यते - वर्तते। सः ८ असौ। सर्वसामान्ये 
- सर्वसाधारणे अपि। सम्भवत्येव ८ भवत्येव इति। यस्मात्‌ ८ यतः- 


वाजिवारणलोहानां काष्ठपाषाणवाससाम्‌ | 
नारीपुरुषतो यानामन्तरं महदन्तरम्‌ | ।२६।। 


अन्वय:-- वाजिवारणलोहानां काष्ठपाषाणवाससां नारीपुरुषतोयानाम्‌ अन्तरं महदन्तरं (भवति) । 
घोड़ा, हाथी तथा लोह, काष्ठ, पत्थर तथा वस्त्र एवम्‌ नारी पुरुष के जल का स्वजाति के 
अन्तर से अत्यधिक भिजन्नता होती है।।२६।। 

संस्कृत-व्याख्या 


वाजीति। वाजिवारणलोहानाम्‌-वाजिन: >5 अश्वस्य, वारणस्य ८ गजस्य, 
लोहस्य ८ अयसश्च, तेषाम्‌। काष्ठपाषाणवाससाम्‌-काष्ठस्य पाषाणस्य वाससश्च 
तेषाम्‌ ८ इन्धनप्रस्तरवस्त्राणाम्‌। नारीपुरुषतोयानाम्‌ - नार्य: पुरुषस्य तोयस्य च 
तेषाम्‌ ८ स्त्रीपुरुषजलानाम्‌। अन्तरम्‌ ८ भेद:, स्वजातिभिन्नता। महदन्तरम्‌ ८ अतिभिन्नता 
भवतीति। 
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काव्य-शास्त्र 


तस्मादेवंविधे विषये सामान्यभिधाय्येव शब्द: सह्ृृदयह्ददयहारितां प्रतिपद्यते। 
तथा चास्मिन्‌ प्रक ते पाठान्तरं सुलभमेव - “एकन किं न विहिता भवत: स 
नाम” इति। 

अतः: इस प्रकार के विषय में सामान्य अभिधायी शब्द ही रसिक जनों के ह्ृदयों को प्रसन्न 


कर देता है। और इस कल्लोलवेल्लित श्लोक में “एकेन कि न विहित: भवत: स नाम' यह 
पाठान्तर सुलभ ही है। 


संस्कृत-व्याख्या 


तस्मादिति। तस्मात्‌ ८ तत्कारणात्‌। एवंविधविषये - एतत्प्रकारके विषये। सामान्याभिधायी 
- साधारणाभिधायक: एव शब्द: ८ वाचक:। सह्ृदयह्दयहारिताम्‌ू ८ रसिकज 
नाहलादकारिताम्‌। प्रतिपद्यते ८ प्राप्यते। तथा च -अस्मिन्‌ प्रक ते ८ एतस्मिन्‌ श्लोके। 
पाठान्तरम्‌ - पाठभेद: | सुलभमेव - सरलमेव। “एकेन कि न विहित: ८ क तः। भवतः स नाम! 
इति। 


यत्र विशेषात्मना वस्तु प्रतिपादयितुमभिमतं तत्र विशेषाभिधायकमेवाभिधानं 
निबध्नन्ति कवय:। यथा- 


जहाँ विशेषात्मक वस्तु प्रतिपादित करना अभीष्ट होता है वहाँ कवि विशेष अभिधायक शब्द 
का ही निबन्धन करते हैं। यथा- 


संस्कृत-व्याख्या 


सुधा-यत्रेति। यत्र - यस्मिन्‌ श्लोके। विशेषात्मना ८ विशेषरूपेण। वस्तु प्रतिपादयतिम्‌ ८ 
साधयितुम्‌। अभिमतम्‌ ८ अभीष्टम्‌। तत्र विशेषाभिधायकम्‌ - विशिष्टाभिधनकारकम्‌ एव। 
अभिधानम्‌ ८ कथनम्‌। कवय: ८ सूरय:। निबध्नन्ति ८ रचयन्ति। यथा- 

द्यं गत सम्प्रति शोचनीयतां 

समागमप्रार्थनया कपालिन:ः। 

कला च सा कान्तिमती कलावत- 


स्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौमुदी।।२७।। 


अन्वय:-- सा कलावत: कान्तिमती कला अस्य लोकस्य नेत्रकौमुदी च त्वं सम्प्रति कपालिनः 
समागमप्रार्थनया शोचनीयतां द्वयं गतम्‌। 
वह कलावान्‌ चन्द्रमा की कान्तिमती कला तथा इस संसार की नयनज्योत्स्ना तुम उस 
समय कपाली शिवजी के समागम की प्रार्थना से दोनों ही शोचनीयता को प्राप्त हो गई 
हो।|२७।। 

संस्कृत-व्याख्या 


द्रयमिति। सा ८ असौ। कलावत: - कलायुक्तस्य चन्द्रस्य। कान्तिमती ८ कान्तियुक्ता 
कला। अस्य ८ एतस्य। लोकस्य - संसारस्य। नेत्रकौमुदी ८ नयनज्योत्स्ना च त्वम्‌। 
सम्प्रति - अधुना। कपालिनः - कपालमस्येति कपाली तस्य ८ शिवस्य। समागमप्रार्थनया 
- समागमस्य ८ सम्प्राप्ते: प्रार्थनया याच्यया। शोचनीयताम्‌ ८ शोकम्‌ | द्वयम्‌ ८ उभयम्‌। 
गतम्‌ - प्राप्तम्‌। 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


अञग्ञ परमेश्वरवाचकश्ाब्दसहस सं भावेषपि कपालिन इति 
बीभत्सरसालम्बनविभाववाचक: शब्दो जुगुप्सास्पदत्वेन प्रयुज्यमान: कामपि 
वाचकवक्रतां विदधाति। “सम्प्रति” “द्वयं” चेत्यतीव रमणीयम्‌-यत्‌ किल पूर्वमेका 
सैव दुर्व्यसनदूषितत्वेन शोचनीया संजाता, सम्प्रति पुनस्त्वया 
तस्यास्तथाविधदुरध्यवसायसहायकमिवारशब्धमित्युपहस्यते। “प्रार्थना'शब्दोड्यतितरां 
रमणीय:, यस्मात्‌ काकतालीययोगेन तत्समागम: कदाचिन्न वाच्यतावह:। 
प्रार्थना पुनरत्रात्यन्तं कौलीनकलड्ककारिणी | 


यहाँ परमेश्वरवाचक सहस्रों शब्द होने पर भी “कपालिन:” यह वीभत्सरस रस के 
आलम्बनविभाव का वाचक शब्द जुगुप्सास्पदत्व होने के कारण प्रयुक्त होकर किसी अद्भुत 
वक्रता को धारण करता है। “सम्प्रति” तथा 'द्वयम्‌” यह अतीव रमणीय है जो कि वास्तव में 
पहले तो एक वही चन्द्रकथा दुर्व्ससन के दूषित होने से शोचनीय बन गई है और अब पुनः 
तुमने उस प्रकार के दुरध्यवसाय (दुःखदायी उत्साह) के सहायक जैसा करना आरम्भ कर 
दिया है। यह भिक्षुक वेषधारी शिवजी द्वारा पार्वती का उपहास किया जा रहा है। 'प्रार्थना' 
शब्द भी अत्यन्त मनोरम है जिसने काकतालीय योग (संयोग से प्राप्ति) से उसका समागम 
कदाचित्‌ वाच्यता का वहन न करता। पुन: यह प्रार्थना अत्यन्त ही उच्च कुल में उत्पन्न होने 
वाली के लिए कलड्ककारिणी है। 
संस्कृत-व्याख्या 

अज्जेति। अञठ्न ८ अस्मिन्‌ श्लोके। परमेश्वरवाचकशब्दसहस्र सम्भवे ८ 
ईश्वरपर्यायिसहस्रशब्दस जाते अपि। “कपालिन:” इति रसालम्बनविभाववाचक: ८ 
बीभत्सरसरूपस्यालम्बनविभाववाचक:, आलम्बनविभावपर्यायवाची शब्द:। जुगुप्सास्पदत्वेन 
- घ णात्मकत्वेन। प्रयुज्यमानः ८ प्रयोगगत:। कामपि - विचित्राम्‌। वाचकवक्रताम्‌ ८ 
वाचकसुन्दरताम्‌ | विदधाति 5 करोति। तथा च। सम्प्रति - इदानीम्‌। 'द्वयम्‌” इति अतीव 
रमणीयम्‌ ८ अतिमनोरमम्‌। यत्‌ 5८ यत:। किल 5 खलु। पूर्वम्‌ ८ प्राक्‌। एका सैव ८ 
असावेव। दुर्व्यसनदूषितत्वेन ८ दुर्व्यससनस्य दूषणेन। शोचनीया 5 शोच्या स जाता ८ 
सम्भूता। सम्प्रति ८ इदानीम्‌ पुन:। त्ववा ८ भवता। तस्या: 5 एतस्या:। 
तथाविधदुरध्यवसायसहायकम्‌ - पूर्वोक्तदुःखदोत्साहसहायकम्‌ इव। आरब्धम्‌ - प्रारब्धम्‌। 
इति। उपहस्यते 5 उपहास: क्रियते। “प्रार्थना” शब्द: अपि। अतितराम्‌ - अत्यन्तम्‌। रमणीय: 
- मनोरम:। यस्मात्‌ काकतालीयत्वयोगेन - आकस्मिक संयोगेन। तत्‌ समागम: ८ 
तत्सम्प्राप्ति:। कदाचित्‌ वाच्यताम्‌ ८ अर्थताम्‌। नैव आवह: ८ नैवावहणार्ह:। प्रार्थना पुनः 
अन्न 5 अस्मिन्‌ स्थाने। अत्यन्तम्‌ ८ अत्यधिकम्‌। कौलीनकलडककारिणी-कौलीने ८ 
अभिजातकुले कलड्कारिणी - कलडकोत्पादिनी। 


'सा च* “त्वं च” इति द्वयोरप्यनुभूयमानपरस्परस्पर्धिलावण्यातिशयप्रतिपादन- 
परत्वेनोपात्तम्‌। “कलावतः:” “कान्तिमती” इति च मत्वर्थीयप्रत्ययेन द्ययोरपि 
प्रशंसा प्रतीयत इत्येतेषां कश्चिदप्यर्थ: शब्दान्तराभिधेयतां नोत्सहते। 


कविविवक्षितविशेषाभिधानक्षमत्वमेव वाचकत्वलक्षणम्‌ं यस्मात्प्रतिभायां 
तत्कालोल्लिखितेन केनचित्परिस्पन्देन परिस्फुरन्त: पदार्था: प्रक तप्रस्तावसमुचितेन 
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काव्य-शास्त्र 


केनचिदुत्कर्षण वा समाच्छादितस्वभावा: सन्‍्तो विवक्षाविधेयत्वेनाभिधेयता- 
पदवीमवतरन्तस्तथाविधविशेष- प्रतिपादन-समर्थेनाभिधाने नाभिधीयमा- 
नाश्वेतनचमत्कारितामापच्चन्ते। यथा-- 


“साच' “त्वं च” ये दोनों पदों अनुभूयमान परस्पर स्पर्धा वाले लावण्य की अधिकता को 
प्रतिपादन करने के लिए ग्रहण किये गये हैं। “कलावत:” और “कान्तिमती' पदों में मत्वर्थी 
प्रत्यय होने से दोनों में ही प्रशंसा प्रतीत होती है। अतः इन सभी पदों में प्रत्येक कोई भी 
अर्थ अन्य शब्द की अभिधेयता को सहन नहीं कर सकता है। कवि के द्वारा विवाक्षित विशेष 
अर्थ प्रकट करने में समर्थ ही वाचकत्व का लक्षण है जिससे प्रतिभा में तत्काल रचना से 
किसी परस्फिरण से स्फुरित होते हुए पदार्थ प्रक त प्रकरण के योग्य किसी उत्कर्ष द्वारा 
समाच्छन्न स्वभाव वाले होते हुए कथन की विधेयता से अभिधेयता को प्राप्त कर उस प्रकार 
के विशेषार्थ प्रतिपादन में समर्थ शब्द द्वारा अभिधीयमान अर्थ सह्दयजनों के हृदयों में 
चमत्कारिता उत्पन्न करने लगते हैं। यथा- 


संस्कृत-व्याख्या 


आअन्वय:-- 


सा चेति। 'सा च' “त्वं च” इति द्वयो: - उभयोः अपि। अनुभूयमानपरस्परस्पर्धिला- 
वण्यातिशयप्रतिपादनपरत्वेन-अनुभूयमानस्य परस्परस्पर्धिन: - अन्योन्यस्पर्धायुक्तस्य लावण्यस्य 
- सौन्दर्यस्यातिशयप्रतिपादनपरत्वेन - अत्यन्तसमर्थनहेतुना। उपात्तम्‌ - ग हीतम्‌ “कलावत:” 
“कान्तिमती” इति च मत्वर्थप्रत्ययेन 5 अन्र च मतुपार्थकप्रत्ययेन। द्वयो: 5 उभयो: अपि। 
प्रशंसा ८ स्तुति:। प्रस्तूयते 5 प्रतीयते। इति एतेषाम्‌ ८ अमीषाम्‌ प्रत्येक कश्चित्‌ ८ कोषपि। 
अर्थ: - वाचक:। शब्दान्तराभिधेयताम्‌ 5 अन्यशब्दाभिधेयत्वम्‌। नोत्सहते ८ स्थान नैव 
वहति। कविविवक्षितविशेषाभिधानक्षमत्वम्‌ ८ कविकथयितुमभिप्रेतस्य विशेषास्यार्थस्य 
कथनसामर्थ्यम्‌ एव। वाचकत्वलक्षणम्‌ - वाचकतारूपम्‌ अस्ति। यस्मात्‌ 5 यत:। प्रतिभायाम्‌ 
तत्कालोल्लिखितेन ८ तत्क्षणरचितेन। केनचित्‌ ८ केनापि। परिस्पन्देन ८ सौन्दर्येण। 
परिस्फुरन्त: ८ परिस्फूटिता। पदार्था:। प्रक तप्रस्तावसमुचितेन - प्रक तप्रकरणयोग्येन। 
केनचित्‌ ८ केनापि। उत्कर्षणेन ८ उत्थानविशेषेण। समाच्छादितस्वभावा: 5 आच्छन्मप्रक तय: । 
सन्त: 5 भवन्त:। विवक्षाभिधेयत्वेन ८ वक्‍्तुमिच्छाविधेयतया। अभिधेयतापदवीम्‌ ८ 
अभिधेयत्वस्थानम्‌। अवतरन्तः > प्राप्नुवन्त:। तथाविधविशेषप्रतिपादनसमर्थेन - 
तत्प्रकारकविशेषार्थप्रतिपादनक्षमेण अभिधीयमाना: - कथ्यमाना: शब्दा:। चेतनचमत्कारिताम्‌ 
- सहृदयह्नदयचमत्कारित्वम्‌ आपच्यन्ते  प्राप्नुवन्ति। यथा- 


संरम्भ: करिकीटमेघशकलोद्देशेन सिंहस्य यः 
सर्वस्यैव स जातिमात्रविहितो हेवाकलेश: किल। 
इत्याशद्विरदक्षयाम्बुदघटाबन्धे सयसंरब्धवान्‌ | 
योझ्सो कुृत्र चमत्क तेरतिशयं यात्वम्बिकाकेसरी | |२८ | | 


करिकीटमेघशकलोद्देशेन सिंहस्य य: संरम्भ:, स: सर्वस्य एव जातिमात्रविहित: हेवाकलेश: 
किल य: असौ अम्बिकाकेसरी आशाद्विरदक्षयाम्बुदघटाबन्धे अपि असंरब्धवान्‌ (सः) कुत्र 
चमत्क ते: अतिशयं यातु। 

करिकीट रूपी मेघखण्ड के बहाने से जो सिंह का तिरस्कार है वह वास्तव में समस्त गज 
जाति मात्र के लिए कहा गया है: जो वह दुर्गा देवी का वाहन केसरी (सिंह) दिग्गज रूपी 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


प्रलय घनों को घटा रचना में भी अभिनिवेशहीन है वह चमत्कार की अधिकता को कहाँ 
से प्राप्त कर सकता है? ।।२८।। 


संस्कृत-व्याख्या 
संरम्भ इति। करिकीटमेघशकलोद्देशेन-करिकीटरूपं यन्मेघशकलं तदुद्देशेन ८ 
गजकीटघनखबण्डोद्देशेन | सिंहस्य ८ म गराजस्य य: संरम्भ: ८ तिरस्कार:। सः ८ असौ 
सर्वस्य ८ सम्पूर्णसय्य एव। जातिमात्रविहित:। म गराज जातिमात्रक त:। हेवाकलेश: ८ 
स्वभावमात्रम्‌।| किल 5 खलु। य: असौ ८ सः। अम्बिकाकेसरी-अम्बिकाया: - दुर्गाया: 


केसरी: ८ सिंह:। आशद्विरदक्षयाम्बुदघटाबन्धे-आशाद्विरद-अपि। असंरब्धवान्‌ ८ 
अभिनिवेशहीन: (सः) कुत्र - क्व। चमत्क ते: 5 चमत्कारस्य। अतिशयम्‌ - अत्यधिकम्‌। 
यातु 5 गच्छतु। 


अन्न करिणां “कीट“-व्यपदेशेन तिरस्कार:, तोयदानां च “शकल"-शब्दाभिधा- 
नेनानादर:, “सर्वस्य” इति यस्य कस्यचित्तुच्छतरप्रायस्येत्यवहेला, जातेश्व 
“मात्र'-शब्दविशिष्टत्वेनावलेप:, हेवाकस्य “लेश',शब्दाभिधानेनाल्पताप्रतिपत्तिरित्येते 
विवक्षितार्थकवाचकत्वं द्योतयन्ति। “घटाबन्ध'-शब्दस्य प्रस्तुतमहत्त्वप्रतिपादन- 
परत्वेनो पात्तस्तन्निबन्धनतां प्रतिपद्यते। विशेषाभिधानाकड्क्षिण: 
पुनः पदार्थस्वरूपस्य तत्प्रतिदनपरविशेषणशून्यतया शोभाहानिरुपदद्यते। 
यथा- 


यहाँ हाथियों का कीट के बहाने से तिरस्कार किया गया है तथा बादलों का “शकल' 
शब्द के अभिधान द्वारा अनादर। '*सर्वस्य” इस पद से जिस किसी अत्यन्त तुच्छप्राय 
की अवहेलना और जाति का “मात्र” शब्दाभिधान से अभिमान 'हेवाकलेश' शब्दाभिधान 
से अल्पता की प्रतीति, यह सभी शब्द विवक्षितार्थ केवल वाचकत्व को प्रकट करते 
हैं। घटबन्ध शब्द के अम्बिकाकेसरी के महत्व का प्रतिपादन करने के कारण ग्रहण 
किये गये महत्त्व की निबन्धनता को प्राप्त करता है और विशेषाभिधान के अभिलाषी पदार्थ 
के स्वरूप का विशेषाभिधान समर्थन युक्त विशेषण की शून्यता से शोभाहानि उत्पन्न होती 
है। यथा- 
संस्कृत-व्याख्या 

अन्रेति। अन्न 5 अस्मिन्‌ श्लोके। करिणां ८ गजानाम्‌। कीटव्यपदेशेन 5 कीटव्याजेन। 
तिरस्कार: - तिरस्क ति:। तोयदानाम्‌ - घनानाम्‌ च “शकल' शब्दाभिधानेन - शकलशब्दकथनेन। 
अनादर: - तिरस्कार:। “सर्वस्य” इति यस्य कस्यचित्‌ तुच्छतरप्रायस्य - प्रायोज्ष्यधिकतुच्छस्य। 
इति अवहेला ८ अनादर:। जातेश्व “मात्र'-शब्दविशिष्टत्वेन ८ मात्रशब्दविशेषतया। अवलेप: 
> गर्व:। हेवाकस्य ८ स्वभावस्य। “लेश” शब्दाभिधानेन 5 लेशशब्दसंज्ञया। 
अल्पताप्रतिपत्ति:-अल्पताया: 5 तुच्छताया: प्रतिपत्ति:-प्रतीति: इति। एते 
इमे। विवक्षितार्थकवाचकत्वम्‌ ८ वक्‍्तुमिष्टस्यार्थस्य केवलं वाचकत्वम्‌। द्योतयन्ति 
प्रकटयन्ति। “घटाबन्ध' शब्दस्य प्रस्तुतमहत्त्वप्रतिपादनपरत्वेन - प्रस्तुतस्याम्बिकाकेसरिण: 
महत्त्वस्य प्रतिपादनपरत्वेन 5८ समर्थनपरत्वेन उपात्त: ८ ग हीत:। तन्निबन्धनताम्‌ 
महत्त्वप्राप्तिकारणताम्‌ | प्रतिपद्यते ८ क्रियते। विशेषाभिधानाकांक्षिण: 
विशिष्टाभिधानाभिलाषिण:। पुन: पदार्थस्वरूपस्य। तत्‌ प्रतिपादनपरविशेषणशून्यतया 
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आअन्वय:-- 


काव्य-शास्त्र 


विशेषाभिधानसमर्थनयुक्तविशेषणशून्यता। शोभाहानि: - सौन्दर्यहानि: | उत्पद्यते 5 जायते। 
यथा- 


तत्रानुल्लिखिताख्यमेव निखिल निर्माणमेतद्विधे- 
रुत्कर्षप्रतियोगिकल्पनमपि न्यक्कारकोटि: परा। 
याता: प्राणम ता मनोरथगतीरुललड्घ्य यत्संपद- 
स्तस्याभासमणीक ताश्मसु मणेरश्मत्वमेवोचितम्‌ ।।२६|। 
तत्र विधे: एतत्‌ निखिल निर्माणम्‌ अनुल्लिखिताख्यम्‌ एव उत्कर्षप्रतियोगिकल्पनम्‌ अपि 


परा न्‍यक्कारकोटि:, यत्सम्पद: प्राणिभ तां मनोरथगती: उललडचघ्य याता: तस्य 
आभासमणीक ताश्मसु मणे: अश्मत्वम्‌ एव उचितम्‌। 


जिस चिन्तामणि के होने पर विधाता की यह समस्त रचना ही स ष्टि का नामोल्लेख करने 
योग्य नहीं रह जाती है। उत्कर्ष वाले पदार्थ की प्रतिस्पर्धा करने वाले की कल्पना अपमान 
की पराकाष्ठा है तथा जिसकी सम्पदा प्राणिधारियों की मनोरथगतियों का उललड्घन कर 
चली गयी उस चिन्तामणि के आभास से मणि रूप हो जाने वाले प्रस्तरखण्डों में साधारण 
मणि का पाषाणत्व ही उचित है।।२६।। 


संस्कृत-व्याख्या 


तत्रेति। तत्र ८ चिन्तामणौ। विधे > ब्रह्मण:। एतत्‌ ८ इृदम्‌। निखिलम्‌ 5 अखिलम्‌। 
निर्माणम्‌ - संरचनम्‌ | अनुल्लिखितम्‌ एव ८ नामोल्लेखमनह्मेव। उत्कर्षप्रतियोगिकल्पनम्‌- 
उत्कर्षस्य - उत्कर्षणशीलपदार्थस्य प्रतियोगिन: > प्रतिस्पर्धिन: कल्पनम्‌ - कल्पनाकरणम्‌ 
अपि। परा 5 महती। नन्‍्यक्कारकोटि: ८ अपमानपराकाष्ठा अस्ति। यत्सम्पद: ८ यस्य 
संपत्ति:, प्राणिभ ताम्‌ ८ जीवधारिणाम्‌। मनोरथगती: ८ कामनागती:। उल्लंघ्य 5 पारं 
कृतवा। याता: - प्रयाता:। तस्य ८ चिन्तामणे-। आभासमणीक ताश्मसु-आभासेन क तेषु-विहितेषु 
अश्मसु-प्रस्तरखण्डेषु मणे-मणिरत्नस्य प्रस्तरस्य। अश्मत्वम्‌ - पाषाणत्वम्‌ एव उचितम्‌ ८ 
उपयुक्तम्‌। 

अचञ्न “आभास” शब्द: स्वयमेव मात्रादिविशिष्टत्वमभिलषुँललक्ष्यते | 
पाठान्तरम्‌-'छायामात्रमणीक ताश्मसु मणेस्तस्याश्मतैवोचिता” इति। एतच्च 
वाचकवक्रताप्र कारस्वरूपनिरूपणावसरे प्रतिपदं॑ प्रकटीभविष्यतीत्य- 
लमतिप्रसड्गेन। 

यहाँ “आभास” शब्द स्वयमेव मात्रादिविशिष्टताओं की इच्छा करता हुआ दिखाई पड़ता है। 
उसका पाठान्तर छायामात्रमणीक ताश्मसु मणेस्तस्याश्मतैवोचिता” | इस पद में छायामात्र से 
पत्थर को मणि बना देने वाले चिन्तामणि प्रस्तर का पत्थर होना ही उचित है और यह शब्द 


वक्रता के प्रकारों से स्वरूप निरूपण के अवसर पर पद-पद पर स्वयं प्रकट हो जायेगा 
अत: अधिक विवेचन करने की आवश्यकता नहीं है। 


संस्कृत-व्याख्यां 


अत्रेति। अत्र 5 अस्मिन्‌ श्लोके। “आभास' शब्द: स्वयमेव ८ आत्मनैव। मात्रादिविशिष्टत्वम्‌ 
- मात्रादिवैशिष्टयम्‌। अभिलषन्‌ 5 वाछन्‌। लक्ष्यते ८ द श्यते। पाठान्तरम्‌- 
“छायामात्रमणीक ताश्मसु मणेस्तस्याश्मतैवोचिता” इति छायामात्रेण क ताश्मसु ८ 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


क तपाषाणखण्डेषु मणे: - मणिप्रस्तरस्य | तस्य अश्मत्वम्‌ ८ पाषाणत्मव्‌ एव। उचिता - 
उपयुक्ता। इति एतच्च ८ इृद च। वाचकवक्रताप्रकार॒स्वरूपनिरूपणावसरे--वाचकवक्रताया: 
- शब्दवक्रताया: प्रकारस्य प्रकारस्य ८ भेदस्य स्वरूपस्य ८ लक्षणस्य निरूपणावसरे 
अवलोकनकाले। प्रतिपदम्‌ ८ पदे पदे। प्रकटीभविष्यति। इति अत: अतिप्रसडगेन 
महद्विवेचनेन | अलम्‌ 


अर्थश्व वाच्यलक्षण: कीद श:-काव्ये यः सह्ददयाहलादकारिस्वस्पन्दसुन्दर: | 
सह्ृदया: काव्यार्थविदस्तेषामाहलादमानन्दं करोति यस्तेन स्वस्पन्देनात्मीयेन 
स्वभावेन सुन्दर: सुकुमार:। तदेतदुक्त भवति- यद्यपि पदार्थस्य 
नानाविधधर्मखचितत्वं संभवति तथापि तथाविधेन धर्मेण सम्बंध: समाख्यायते 
य: सहृदयह्नदयाहलादमाधातु क्षमते। तस्य च तदाल्हादसामर्थ्य संभाव्यते येन 
काचिदेव स्वभावमहत्ता रसपरिपोषाड्गरत्त्वं वा व्यक्तिमासादयति। यथा- 


वाच्यलक्षणात्मक अर्थ कैसा हो? काव्य में जो सह्नदयजनों को आनन्ददायक स्वभाव से 
सुन्दर हो। सहृृदयकाव्यार्थ के ज्ञाता होते हैं उनको जो आनन्दित कर देता है इससे अपने 
स्वभाव से वह सुन्दर सुकुमार होता है। अत: यह कहा जाता है-यद्यपि पदार्थ का अनेक 
प्रकार के धर्मों से युक्त होना सम्भव है फिर भी इस प्रकार के धर्म से सम्बंध भली प्रकार 
वर्णन किया जाता है जो सह्ृदयजनों को आनन्दित करने में समर्थ है और इस पदार्थ में 
सहृदयों का आनन्दित करने का सामर्थ्य सम्भव हो जाता है जिससे स्वभाव की कोई भी 
महत्ता रस के परिपोषकत्व को प्राप्त हो जाती है। यथा- 
संस्कृत-व्याख्या 

अर्थ इति। वाच्यलक्षण: - वाच्यस्वरूप: | अर्थ: कीद श: - कीद ग्विध:? काव्ये - काव्यबन्धे। 
य: सह्ृददयाहलादकारिस्वस्पन्द सुन्दर:-सह्ददयानाम्‌ ८ सज्जनानाम्‌ हृदयाहलादकारि - 
चित्तानन्ददायकम्‌ स्वस्पन्देन - निजस्वभावेन सुन्दर: 5 शोभनश्च। सह्दया: 5 सह्ृृदयजना: | 
काव्यार्थविद: 5 काव्यमर्मज्ञा:। तेषां ८ तथाविधानाम्‌। आहलादम्‌ 5८ आनन्दम्‌ 
करोति योर्ड्थस्तेन ८ तद्‌ हेतुना। स्वस्पन्देन - निजस्वभावेन। सुन्दर: ८ शोभनः 
सुकुमार: तत्‌ ८ तस्मात्‌। एतत्‌ ८ इदम्‌ उतक्तम्‌ भवति-यद्यपि पदार्थस्य ८ वस्तुनः। 
नानाविधधर्मखचितम्‌ ८ विविधधर्मयुक्तत्वं सम्भवति तथापि तद्विधेन ८ तत्प्रकारेण धर्मेण 
सम्बन्ध: समाख्यायते ८ सम्यग्वर्ण्यते। यः सह्ृदयाहलादम्‌ ८ सज्जनानन्दम्‌ आधातुम्‌ ८ 
धारयितुम्‌ उत्पादयितु वा। क्षमते ८ समर्थो भवति। तस्य - तत्पदार्थस्य च तदाहलादसामर्थ्यसम्‌ 
- सहृदयानन्दसमर्थता सम्भाव्यते। येन 5 येन कारणेन। काचिदेव ८ काप्येव। स्वभावमहत्ता 
- प्रक तिमहत्ता। रसपरिपोषाड्गत्वम्‌ - रसपरिपुष्टता। व्यक्तिम्‌ ८ अभिव्यक्तिम्‌ | आसादयति 
- प्रापयति। 


यथा- 
दंष्ट्रापिष्टेषु सद्यः शिखरिषु 
न क तः: सस्‍्कनन्‍धकण्डूविनोद: 
सिन्शुष्वड्गावगाह: खुरक॒हर- 
गलत्तुच्छतो येषु नाप्त:। 


काव्य-शास्त्र 


लब्धा: पातालपड्के न 
लुठनरतय: पोकशमाजओ्रो पयुक्त 
येनोद्धारे धरित्रया:स जयति 
विभुताविध्नितेच्छोी. वराह:।|३०।। 
अन्वय:- येन धरित्र्या: उद्धारे दंष्ट्रापिष्टेषु शिखरिषु स्कन्धकण्डूविनोद: न क तः खुरकुहरगलत्तुच्छतोयेषु 
सिन्धुषु अड्गावगाह: न आप्त:, पोन्रमात्रोपयुक्ते पातालपड्के लुठनरतयः न लब्धा:, 
विभुताविध्नितेच्छ: वराह: जयति। 


जिन वराहावतारी भगवान्‌ विष्णु ने प थ्वी का उद्धार करते समय अपनी दाढ़ों द्वारा पीसे गये 
पर्वतों पर कन्धों को रगड़ने का आनन्द नहीं लिया तथा जिन्होंने अपने खुरकुहरों से 
विगलित होते हुए तुच्छ जलवाले सागरों में स्नान नहीं किया एवं जिन्होंने पोतने मात्र के 
लिए उपयुक्त पाताल की कीचड़ में लोटने का आनन्द भी प्राप्त नहीं किया, ऐसे विभुता के 
कारण बाधित अभिलाषा वाले वराह भगवान्‌ सर्वोत्क ष्ट हैं। ।३०।। 
संस्कृत-व्याख्या 

दंष्ट्रेति। येन वराहावतारिणा भगवता विष्णुना। धरित्र्या: - प थिव्या:। उद्धारे 5 उद्धरणकाले। 
दंष्ट्रापिष्टेषु-दंष्ट्राभि: पिष्टेषु - चूर्णीभूतेषु। शिखरेषु - पर्वतेषु स्कन्धकण्डूविनोद:-स्कन्धाभ्याम्‌ 
- अंसाभ्याम्‌ कण्डूविनोद: ८ घर्षणानन्द: न क तः ८ नैव विहित:। खुरकुहरगलत्तुच्छतोयेषु- 
खुराणां कुहरै: गलितं तुच्छ तोयं येषां ते तेषु - शफकुहरविगलितस्वल्पजलेषु। सिन्धुषु ८ 
सागरेषु। अड्गावगाह: ८ सस्‍्नानम्‌ | न आप्त:८ नैव क तः। पोत्रमात्रोपयुक्ते ८ केवल 
पोतनार्थ उपयुक्ते - अनुकूले। पातालपड्के - पातालकर्दमे। लुठनरतय: - लुठनानन्दा: | 
न लब्धा: ८ नैव प्राप्ता:। सः ८ तथाविध: | विभुताविध्नितेच्छ:-विभुतया विध्निता ८ वाधिता, 
इच्छा - अभिलाषा यस्य सः वराह: ८ वराहरूपधारी भगवान्‌ विष्णु: जयति - सर्वोत्क ष्टो 
भवति। 


अत्र च तथाविध: पदार्थपरिस्पन्दमहिमा निबद्धोदय: स्वभावसंभविन- 
स्तत्परिस्पन्दान्तरस्य संरोधसम्पादनेने स्वभावमहत्तां समुल्लासयन्‌ 
सह्ृदयाहलादकारितां प्रपन्‍न:। यथा च- 


इस श्लोक में उस प्रकार वराहरूपी भगवान्‌ विष्णु के व्यापार की महिमा का वर्णन 
प्रस्तुत किया गया है। स्वभाव से होने वाले उस पदार्थ के व्यापारान्तर के विरोध का 
सम्पादन करने से स्वभाव की महत्ता को समुल्लासित करते हुए सह्ृदयों को आनन्दित 
करता है। यथा- 
संस्कृत-व्याख्या 

अत्रेति। अत्र 5 अस्मिन्‌ श्लोके च। तथाविध: ८ ताद शः। पदार्थपरिस्पन्दमहिमा-पदार्थस्य 
- वराहरूपिणो भगवत: विष्णो परिस्पन्दमहिमा - व्यापार-महत्त्वम्‌। निबद्धोदय:-निबद्धस्य 
> वर्णनस्योदय: - प्रस्तुतिरस्ति। स्वभावसम्भावसम्भाविन: - प्रक त्योत्पन्न्‍्स्य तत्परिस्पन्दान्तरस्य 
- पदार्थव्यापारान्तरस्य| संरोधसम्पादनेन 5 विरोधकरणेन। स्वभावमहत्ताम्‌ प्रक तिमहत्त्वम्‌। 
समुल्लासयन्‌ - आहलादयन्‌। सह्ृददयाहलादकारिताम्‌ - सज्जनानन्दकारिताम्‌। प्रपन्‍न: - 
सम्पन्न:। यथा च - 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


अन्वय:- 


तामभ्यगच्छद्रुदितानुसारी मुनि: 

कुशेध्माहरणाय  यात:। 

निषादविद्धाण्डजदर्श नो त्थ: 

श्लोकत्वमापद्यत यस्य शोक:।।३१।। 
तामिति। 
कुश तथा ईंधन (समिधाएँ) लेने के लिए गये हुए मुनि वाल्मीकि रुदन का अनुसरण करते 
हुए उसके पास पहुँचे जिसका निषाद के बाण से विंधे क्रोंच पक्षी को देखते ही उत्पन्न हुआ 
शोक श्लोक बन गया। (वाल्मीकि रामायण बा० का० २-१५-“मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगम: 
शाश्वती समा:। यत्क्रो चमिथुनादेकमवधी: काममोहितम्‌”) | 


संस्कृत-व्याख्या 


कुशेध्माहरणाय - कुशेन्धनानयनार्थम्‌। यात: ८ गत:। मुनि: - वाल्मीकि: - रुदितानुसारी 
- रुदनानुयात: | तां ८ सीताम्‌। अभ्यगच्छत्‌ ८ अभ्याजगाम। यस्य 5 यन्मुने:। 
निषादविद्धाण्डजदर्शनोत्थ:- निषादेन - आखेटकेन विद्धस्याण्डजस्य ८ क्रौ चपक्षिण: 
दर्शनेन - अवलोकनेनोत्थ: 5 संजात:। शोक: - दुःखम्‌। श्लोकत्वम्‌ - श्लोकरूपताम्‌ | 
आपद्यत 5८ समभवत्‌। 


अत्र कोञ्सो मुनिर्वाल्मीकिरिति पर्यायपदमात्रे वक्तव्ये परमकारुणिकस्य 
निषादनिर्भिन्‍ननशकुनिसंदर्शनमात्रामुत्थित: शोक: श्लोकत्वमभजत 
यस्येति तस्य तदवस्थजनकराजयपुत्रीदर्शनविवशव त्तेरन्‍्त: करणपरिस्पन्द: 
करुणरसपरिपोषाड्गतया सह्ृदयह्दयाहलादकारी कवेरभिप्रेत:। 
यथा च- 


इस श्लोक में यह वाल्मीकि मुनि कौन थे, केवल इस पर्याय पद के कहने के स्थान पर 
परम कारुणिक जिन मुनि का निषाद के द्वारा मारे गये क्रौ च पक्षी को देखने मात्र से उत्पन्न 
हुआ शोक ही श्लोक बन गया। उनकी इस दशा में जनकराजपुत्री के दर्शन मात्र से 
विवशव त्ति वाले अन्तःकरण का व्यापार करुण रस के परिपोषण में अड्गरूप से सहृदयनों 
को आनन्दित करने वाला कवि को अभीष्ट था। 


संस्कृत-व्याख्या 


अत्र कोञझ्साविति। अत्र ८ अस्मिन्‌ श्लोके। असौ ८ सः। मुनि: ऋषि:। वाल्मीकि: ८ 
वाल्मीकिनामा क: आसीदिति। पर्यायपदमात्रे 5 केवलं पर्यायवाचिपदे। वक्तव्ये - कथने। 
परमकारुणिकस्य ८ परमदयालो:। निषादनिर्भिननशकुनिसन्दर्शनमात्रसमुत्यित:-निषोदन - 
भिल्‍लेन निर्भिन्‍नस्य ८ हतस्य शकुने: ८ पक्षिण: सन्दर्शनमात्रेण - अवलोकनमात्रेण। 
समुत्यित: - स जात:। शोकः ८ दुःखम्‌। श्लोकत्वम्‌ ८ श्लोकरूपताम्‌ | अभजत ८ 
अजायत। यस्य ८ यन्मुने: इति, तस्य। तदवस्थाजनकराजपुत्रीदर्शनविवशव ते:-तदवस्थायां 
- शोकाकुलदशायाम्‌, जनकराजपुत्र्या: 5 सीताया:, दर्शनेन - अवलोकनेन विवशव त्ते: ८ 
पराधीनव त्ते-। अन्त:करणपरिस्पद: - चेतसो व्यापार:। करुणरसपरिपोषाड्गतया-करुणरसस्य 
परिपोषाडगतया 5 परिपोषणतया सह्ृदयाहलादकारी 5८ सरसहृदयानन्ददायी | कवे: - 
वाल्मीके:। अभिप्रेत: - अभिप्राय:। यथा च - 


काव्य-शास्त्र 


भर्तुर्मित्रं प्रियमविधवे विद्धि मामम्बुवाहं 
तत्संदेशाद्ध दयनिहितादागतं त्वत्समीपम्‌ | 
यो व न्दानि त्वरयति पथि श्राम्यतां प्रोषितानां 
मन्द्रस्निग्धैर्धधनिभिरबलावेणिमो क्षो त्सुकानि | ।३२ । | 
अन्वय:-- हे अविधवे! अम्बुवाहम्‌ मां भर्तु: प्रियं मित्र हृदयनिहितात्‌ तत्संदेशात्‌ त्वत्समीपम्‌ आगतं 


विद्धि। यः पथि श्राम्यतां प्रोषितानाम्‌ू अबलावेणिमोक्षोत्सुकानि व न्दानि मन्द्रस्निग्धै: 
ध्वनिभि: त्वरयति। 

महाकवि कालिदास के मेघदूत (पू० मे०-५६) में मेघ यक्ष का यक्षिणी के पास संदेश ले 
जाकर कहता है- 

हे अविधवे! मुझ मेघ को तुम अपने पति का प्रिय मित्र, हृदय में संजोये अपने प्रियतम 
के सन्देश को लेकर अपने घर से आया हुआ समझा लो। जो कि मार्ग में थके होने के 
कारण विश्राम कर रहे परदेशी प्रियतमों को अपनी प्रियाओं की चोटियों को खोलने के लिए 
उत्सुक समूह को गम्भीर तथा स्निग्ध ध्वनियों से शीघ्रतया जाने को बाध्य कर देता 
है।।३२।। 

संस्कृत-व्याख्या 

भर्तुरिति। हे अविधवे - अयि सौभाग्यवति! अम्बुवाहम्‌ 5 मेघम्‌। माम्‌ । भर्तु: ८ पत्यु:। प्रियं 
मित्रम्‌ 5 प्रियसखायम्‌। हृूदयनिहितात्‌ 5 चेतसि ध तातू। तत्सन्देशात्‌ - पतिसमाचारात्‌। 
त्वत्समीपम्‌ - तव सकाशम्‌। आगतम्‌ 5 आयातम्‌। विद्धि - जानीहि। यः अयम्‌ ८ एषः। 
पथि > वर्त्मनि। श्राम्यताम्‌ 5 विश्राम्यताम्‌। प्रोषितानाम्‌ 5 प्रवासिनाम्‌। 
अबलावेणिमोक्षोत्सुकानि-अबलानाम्‌ 5 नारीणां वेणिमोक्षाय कचविमोचनायोत्सुकानि - 
समुत्साहितानि। व न्दानि ८ समूहानि। मन्द्रस्निग्धे: - गम्भीरस्निग्धे: | ध्वनिभि: रवे:। त्वरयति 
- शीघ्रतां करोति। 


अत्र प्रथममामन्त्रणपदार्थस्तदाश्वासकारिपरिस्पन्दनिबन्धन:। भर्तुमित्रं मां 
विद्धीत्युपादे यत्वमात्मन: प्रथयति। तच्च न सामान्यम्‌, प्रियमिति 
विश्रम्भकथापात्रताम्‌। इति तामाश्वास्योन्मुखीकृत्य च तत्संदेशात्त्वत्समीप- 
मागमनमिति प्रकृतं प्रस्तीति। हृदयनिहितादिति स्वह्नदयनिहितं सावधानत्व॑ 
द्योत्यते। ननु चान्य: कश्विदेवंविधव्यवहारविदग्धाबुद्धि: कथं न नियुक्त 
इत्याह-ममैवात्र किमपि कौशल विज म्भते। अम्बुवाहमित्या मनस्तत्कारिताभिधानं 
द्योतयति। यः प्रोषितानां व न्‍दानि त्वरयति, संजातत्वराणि करोति। 
कीद शानामृश्राम्यतां त्वरायामसमर्थानामपि। व न्दानीति बाहुल्यात्तत्कारिताभ्यासं 
कथयति। केन-मन्द्रस्निम्धैर्धनिभि:, माधुर्यरमणीयै: शब्दैविंदग्धदूतप्ररोचना- 
वचनप्रायैरित्यर्थ:-। क्व-पथि मार्गे। यद च्छया यथाकथंचिदहमेतदाचरामीति कि 
पुनः प्रयत्नेन सुहृत्प्रेमनिमित्तं संरब्धबुद्धि्न करोमीति। 


इस श्लोक में प्रथम सम्बोधन पदार्थ उसे (यक्षिणी को) धैर्य बँधाने का कारण है। “मुझे अपने 
पति का मित्र समझ लो”।| यह कथन अपनी उपादेयता सिद्ध करता है। वह मित्र भी 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


साधारण नहीं है “प्रियमित्र” है। इससे अपनी विश्रम्भकथा (विश्वास पूर्ण वार्तालाप) की 
पात्रता भी है। इस प्रकार उस यक्षिणी को आश्वासन देकर, उसका ध्यान अपनी ओर 
आक ष्ट कर यक्ष के सन्देश से उसके पास आगमन हुआ हैं यह स्वाभाविक रूप को प्रस्तुत 
करता हैं 'हृदयनिहित” शब्द से अपने हृदय में स्थित सावधानता को द्योतित करता है। अन्य 
कोई इस प्रकार व्यवहारकुशल बुद्धि व्यक्ति यक्ष को सन्देश भेजने को क्‍यों नहीं नियुक्त 
किया गया? इसका उत्तर है कि मेरा ही इस विषय में कोई कौशल दिखलायी पड़ता है 
तथा “अम्बुवाहम्‌” (जल को वहन करने वाले मुझ मेघ को) इससे अपने उस सन्देश वहन 
करने के कार्य को करने की संज्ञा को द्योतित करता है जो परदेशियों के समूहों को शीघ्र 
जाने के लिए विवश करते हैं। कैसे परदेशियों को? विश्राम करते हुए अर्थात्‌ थकावट से 
शीघ्रता करने में असमर्थों को भी। “व न्दानि” पद से बहुलता की सूचना से उस कार्य को 
करने के अभ्यास को बतलाता है। किस प्रकार? धीमी स्निग्ध ध्वनियों से अर्थात्‌ रमणीय 
शब्दों से तथा चतुर दूत की प्ररोचना युक्त बातों से कहाँ? मार्ग में। स्वेच्छया जैसे तैसे मैं 
यह आचरण करता हूँ तो फिर प्रयत्न करके अपने मित्र के प्रेम निमित्त सावधान होकर क्‍यों 
न करूँ, ऐसा अर्थ द्योतित होता है। 
संस्कृत-व्याख्या 

अन्रेति। अत्र ८ अस्मिन्‌ श्लोके। प्रथमम्‌ ८ प्राक्‌ आमन्त्रणपदार्थ: ८ सम्बोधनपदार्थ:। 
तदाश्वासकारिपरिस्पन्दनिबन्धन:-तस्या: - यक्षिण्या: आश्वासनमित्रम्‌ - सखा। माम्‌जमा । 
विद्धि जानीहि इति आत्मन: 5 स्वस्य। उपादेयत्वम्‌ ८ उपयोगिताम्‌। प्रथयति ८ 
प्रमाणयति। तच्च न सामान्यम्‌ ८ साधारणम्‌ू। “प्रियम्‌” इति विश्रम्भकथापात्र ८ 
विश्वासवार्त्तपात्रताम्‌। इति 5 एवम्‌। ताम्‌ - यक्षिणीम्‌ आश्वास्य > धैर्य दत्वा। उनन्‍्मुखीक त्य 
- ध्यानमाक ष्य च। तत्सन्देशात्‌ ८ तत्समाचारात्‌। त्वत्समीपम्‌ ८ तव पार्श्वमू। आगमनम्‌ 
इति प्रक तम्‌ - मौलिकम्‌। प्रस्तीति - उपस्थापयति। हृदयनिहितात्‌ - चेतसि ध तात्‌। इति 
स्वह्दयनिहितम्‌ 5 आत्मचेतोध तम्‌। सावधानत्वम्‌ ८ सावधानताम्‌। द्योतते ८ प्रकटयति। 
ननु च अन्य: ८ अपर: कश्चितू। एवं विधव्यवहारविदग्धबुद्धि: - एतत्प्रकारकव्यवहारकुशलधी:ः 
कथ्थ॑ न नियुक्त: - कर्थ न स्थापित:। विज म्भते - द श्यते। “अम्बुवाहम्‌' इति। आमन: ८ मनः 
पर्यन्तम्‌। तत्कारिताभिधानम्‌ - अम्बुवहनकार्यनामकम्‌। द्योतयति - प्रकटयति। यः प्रोषितानाम्‌ 
- विदेशगतानाम्‌। व न्दानि ८ समूहानि। त्वरयति - द्रुतयति। कीद शानाम्‌ 5 कीद ग्विधानाम्‌। 
श्राम्यताम्‌ ८ विश्राम्यताम्‌। त्वरायाम्‌ ८ शीघ्रतायाम्‌। असमर्थानाम्‌ 5 अशक्तानाम्‌ अपि। 
“व न्दानि” इति बाहुल्‍यात्‌ - बहुवचनात्‌। तत्कारिताभ्यासम्‌ ८ तत्क त्याभ्यासम्‌। कथयति - 
वदति। केन - केन प्रकारेण? मन्द्रनिसस्‍्नग्धै:-मन्द्रै: ८ गभीरै: स्निग्धेश्च | ध्वनिभि: ८ रवै: | 
माधुर्यरमणीयशब्दै:। विदग्धदूतप्ररोचनावचनप्रायै: - चतुरदूतवचनरचनाप्रायैः | इति अर्थ: - 
अभिप्राय:। क्व - कुत्र? पथि - वर्त्मनि। यद च्छया ८ यथेच्छया। यथा कर्थाचेत्‌ - येन 
केन प्रकारेण। अहम्‌ एतत्‌ - इदम्‌॥। आचरामि - करोमि इति। कि पुन: प्रयत्नेन 5 प्रयासेन 
सुहृत्प्रेमनिमित्तम्‌ ८ मित्रप्रीतिकारणम्‌। संरब्धबुद्धि: - समाहितचेता। न करोमि ८ नैव 
सम्पादयामि इति। 


कीद शानि व न्दानि-अबलावेणिमोक्षोत्सुकानि। “अबला” शब्देनात्र 
सत्प्रेयसीविरहवैधुर्यासहत्वं॑ भण्यते, तद्देणिमोक्षोत्सुकानीति तेषां 
तदनुरक्तचित्तव त्तित्वम्‌। तदयमत्रवाक्यार्थ:- विधिविहितविरहवैधुर्यस्य 
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काव्य-शास्त्र 


परस्परानुरक्तचित्तव त्तेर्यस्य कस्यचित्कामिजनस्य समागमसौख्यसम्पादनेसोहार्दे 
सदैव ग हीतव्रतोज्स्मीति। अत्र यः पदार्थपरिस्पन्द: कविनोपनिबद्ध: प्रबन्धस्य 
मेधदूतत्वे परमार्थतः स एव जीवितमिति सुतरां सह्ृदयह्दयाहलादकारी। न 
पुनरेवंविधो यथा- 

कैसे समूह? अबलाओं के केशपाश को खोलने के लिए उत्सुक। यहाँ पर अबला 
शब्द से परदेशी पतियों की प्रियतमाओं के विरह की असह्य व्याक लता कही जा 
रही है। “उनकी चोटियों को खोलने के लिए” पद से परदेशी पतियों की अपनी 
प्रियतमाओं में अनुरक्त होने की मनोदशा बतलायी गयी है अतः उस वाक्य का यहाँ पर यह 
अर्थ है कि भाग्यजनित विरह विकल परस्पर में अनुरक्त चित्त वत्ति वाले जिस किसी का 
भी पुरुष के समागम सुख के सम्पादन रूप सौहार्द में मैं सदैव क तसड्कल्प हूँ। यहाँ पर 
जो पदार्थ (मेघ) का स्वभाव कवि ने वर्णित किया है प्रबन्ध के मेघदूतत्व में वास्तव में यही 
प्राण भूत बन गया है अत: वह सह्ृृदय जनों के हृदय को आहलादकारी है न कि फिर इस 
प्रकार। यथा- 


संस्कृत-व्याख्या 


आअन्वय:-- 


कीद शानीति। कीद शानि व नदानि 5 कीद क्समूहानि। अबलावेणिमोक्षोत्सुकानि-अबलानाम्‌ 
- नारीणाम्‌ वेणिमोक्षाय - कचविमोचनायोत्सुकानि ८ इच्छुकानि। 'अबला' शब्देनात्र 
तत्प्रेयसी विरहवैधुर्यासहत्वमू-तस्य 5 यक्षस्य प्रेयस्या: ८ प्रियाया: वैधुर्यासहत्वम्‌ - 
विरहासहिष्णुता। भण्यते - कथ्यते। तद्देणिमोखोत्सुकानि इति तेषां प्रोषितानाम्‌ - विदेशिनाम्‌। 
तदनुरक्तचित्तव त्तित्वम्‌ - यक्षिण्यनुरक्तमनोव त्तिताम्‌ू | तत्‌ ८ तस्मात्‌। अयम्‌ ८ एष:। अत्र 
- श्लोके। वाक्यार्थ: ८ वाक्याशय: अस्ति। विधिविहितविरहवैधुर्यस्य ८ दैवक तवियोग- 
विधुरताया:। यस्य कस्यापि। कामिजनस्य कामुकस्य। समागमसौख्यसम्पादनसौहार्दे - 
मिलनानन्दसम्पादनप्रिये मयि। सदैव - नित्यम्‌। ग हीतव त: 5 क तसंकल्प: अस्मीति। अत्र 
“ एतस्मिन्‌ स्थाने। यः पदार्थपरिस्पन्द: ८ मेघस्वभाव: | कविना >सूरिणा। उपनिबद्ध: ८ 
लिखित: । प्रबन्धस्य ८ काव्यस्यमेघदूतत्वे परमार्थतः ८ वस्तुत:-। स एव ८ असावेव। 
जीवितम्‌ - प्राणभूतम्‌ इति। सुतराम्‌ - नितराम्‌। सह्ृरदयह्दयाहलादकारी - सत्पुरुषानन्ददायी। 
न पुनः एवं विध:ईद श:। यथा- 


सद्यः: पुरीपरसिरेश्पि शिरीषम द्वी 
सीता जवात्‌ त्रिचतुराणि पदानि गत्वा। 
गन्तव्यमद्य कियदित्यसक द्‌ ब्रुवाणा 
रामाश्रुण: क तवती प्रथमावतारम्‌।।३३।। 


शिरीषम द्वी सीता सद्यः पुरीपरिसरे अपि जवात्‌ त्रिचतुराणि पदानि गत्वा अथ कियत्‌ 
गन्तव्यम्‌ इ ति असक त्‌ ब्रुवाणा रामाश्रुण: प्रथमावतारं क तवती। 

शिरीष कुमुस सद श कोमल अड्गों वाली जनकनन्दिनी सीता ने तत्काल अयोध्या पुरी के 
समीप ही शीघ्रता से तीन चार कदम चलकर (थक जाने के कारण) “अभी कितनी दूर और 
चलना है”। ऐसा बार-बार कहते हुए रामचन्द्र के आसुओं को प्रथम बार अवतरित किया 
अर्थात्‌ राम की आँखों में आँसू छलक आये।।३३॥।। 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


संस्कृत-व्याख्या 
सद्य इति। शिरीषकुसुमसद शकोमलाड्गी। सीता - जनकनन्दिनी सद्यः तत्क्षणम्‌ । पुरीपरिसरे 
- पुर्या: ८ अयोध्याया: परिसरे ८ समीपे अपि। जवात्‌ > शीघ्रतया। चित्रतुराणि - 
कतिपयानि। पदानि गत्वा ८ यात्वा। अद्य ८ सम्प्रति। कियत्‌ ८ कियत्प्रमाणम्‌। गन्तव्यम्‌ 
- चलितव्यम्‌ इति। असक त्‌ - बारंवारम्‌। ब्रुवाणा ८ भाषमाणा। रामाश्रुण:-रामस्य ८ 
रामचन्द्रस्याश्रुण: - नयनवारिण:। प्रथमावतारम्‌-प्रथम्‌ - प्रथमवारम्‌ अवतारम्‌ - अवतरितम्‌। 
क तवती - विहितवती। 


अन्रासक त्प्रतिक्षणं कियदद्य गन्तव्यमित्यभिधानलक्षण: परिस्पन्दो न 
स्वभावमहत्तामुन्मीलयति, न च रसपरिपोषाडगतां प्रतिपद्यते। यस्मात्सीताया: 
सहजेन केनाप्यौचित्येन गन्तुमध्यवसिताया: सौकुमार्यदेवंविधं वस्तु ह्ृदये 
परिस्फुरदपि वचनमारोहतीति सहृदयै:ः सम्भावयितुं न पार्यते। न च 
प्रतिक्षणमभिधीयमानमपि राघवाश्रुप्रथमावतारस्य सम्यक्‌ सडगतिं 
भजते, सक दाकर्णनादेव तस्योपपत्तेः एतच्चात्यन्तरमणीयमपि मनाड्मात्रचलिता- 
वधानत्वेन कवे: कदर्थितम्‌। तस्माद्‌ “अवशम्‌” इत्यत्र पाठः कर्त्तव्यः। 
तदेवंविध॑ विशिष्टमेव शब्दार्थयोर्लक्षणमुपादेयम्‌। तेन नेयार्थापार्थादयो 
दूरोत्सारितत्वात्प थड्‌ न वक्तव्या:। 


यहाँ बार-बार (प्रतिक्षण) “अभी और कितना चलना है” यह कथन-रूप व्यापार स्वभाव 
महत्ता को प्रकट नहीं करता है और न ही रस परिपोषाडगता को ही प्रतिपादित करता है 
क्योंकि किसी सहज औचित्य से जाने को उद्यत सीता के सौकुमार्य से इस प्रकार वस्तु 
हृदय में परिस्फुटित होते हुए भी कही जा सकती है ऐसा सह्ृृदयजनों द्वारा अनुमान भी नहीं 
किया जा सकता है तथा प्रतिक्षण कहे जाने पर श्री रामाश्रु के प्रथम बार अवतरण (प्रवाहित) 
होने की बात की ठीक संगति नहीं बनती है। क्योंकि एक बार सुनने से ही उसकी उपपत्ति 
हो जाती है। और फिर यह अत्यन्त रमणीय होते हुए भी यह श्लोक किचिन्मात्र चलने की 
असावधानी से कवि की निन्दा कर देता है। अतः यहाँ पर “अवशम्‌” पाठ कर लेना चाहिए। 
इस प्रकार विशिष्ट ही शब्द तथा अर्थ का लक्षण उपादेय है। इस कारण से नेयार्थ तथा 
अपार्थ दोषादि दूर से ही हटा देने के कारण प थक्‌ नहीं कहे जाने चाहिए। 
संस्कृत-व्याख्या 

अत्रेति। अत्र- अस्मिन्‌ उदाहरणे। असक त्‌ - बारंबारम्‌ प्रतिक्षणं वा। कियत्‌ 5 कियत्प्रमाणम्‌। 
अद्य ८ सम्प्रति। गन्तव्यम्‌ ८ यातव्यम्‌। गमनीयमवशिष्टम्‌। इति अभिधानलक्षण: - 
कथनरूप: | परिस्पन्द: - व्यापारः स्वभावमहत्ताम्‌ ८ प्रक तिमहत्त्वम्‌। नोन्मूलयति ८ नैव 
प्रकटयति। च ८ तथा। रसपरिपोषाड्गताम्‌ू-रसस्य ८ करुणरसस्य। परिपोषणस्य ८ 
परिपुष्टै:। अड्गताम्‌ 5 अड्गत्वम्‌। न प्रतिपद्यते 5 नेव सम्पद्यते। यस्मात्‌ - यतः। सीताया: 
- जनकनन्दिन्या:। सहजेन 5 सरलेन। केनापि औचित्येन - औचित्यकारणेन। गन्तुम्‌ ८ 
यातुम्‌। अध्यवसिताया: ८ उद्यताया:। सौकुमार्यात्‌ 5 सुकुमारावस्थाया: | एवं विधम्‌ ८ 
ईद क्‌। वस्तु ८ पदार्थ। हृदये - चेतसि। परिस्फुरत्‌ ८ स्पन्दितमपि वचनम्‌ ८ कथनम्‌। 
आरोहति इति - एवम्‌। सह्ृदयैः ८ सज्जनै:। सम्भावयितुम्‌ - कल्पयितुम्‌। न पारयति 


काव्य-शास्त्र 


> पारं नैव गच्छति। तथा च प्रतिक्षणम्‌ 5 प्रतिपलम्‌। अभिधीयमानम्‌ ८ भाषमाणम्‌ अपि। 
राघवाश्रुप्रथभावतारस्य - रामनयनवारिण: प्रथमपातस्य। सम्यक्‌ 5८ समीचीनम्‌ | सड्ति न 
भजते - संगतिं न करोति। सक त्‌ 5 एकवारम्‌। आकर्णनात्‌ 5 आश्रवणत्‌ एव। तस्य ८ 
अश्रुण:। उपपत्ते: ८ प्रमाणात्‌ तथा च | एतत्‌ ८ इदम्‌। अत्यन्तरमणीयम्‌ ८ अतिमनोरमम्‌ 
अपि। मनाड्मात्रं - किचिन्मात्रं चलितावधानत्वेन - चलनसावधानतया। कवे: ८ सूरे:। 
कदर्थितम्‌ 5 निन्दितम्‌। तस्मात्‌ - तत:। अवशम्‌ इत्यत्र पाठ:, कर्त्तव्य: - करणीय:। तत्‌ 
- तस्य। एवं विधम्‌ - ईद शम। विशिष्टम्‌ एव ८ विशेषमेव। शब्दार्थयो: - वाच्यवाचकयो: | 
लक्षणम्‌ ८ स्वरूपम्‌। उपादेयम्‌ ८ उपयुक्तम्‌। तेन ८ तत:। नेयार्थापार्थादय: - नेयार्थका: | 
अपार्थादय: ८ दोषाश्च। दूरोत्सारिवत्वात्‌ 5 दूरत: उत्सारणतया। प थड्‌ न वक्तव्या: ८ 
प थडः न वर्णनीया: | 


एवं शब्दार्थयो: प्रसिद्धस्वरूपातिरिक्तमन्यदेव रूपान्तरमभिधाय न तावन्मात्रमेव 
काव्योपयोगि, किन्तु वैचित्र्यान्तरविशिष्टमित्याह-- 


इस प्रकार शब्द तथा अर्थ के प्रसिद्ध लक्षण से भिन्न और ही दूसरा लक्षण कह देना मात्र 
ही काव्य के लिए उपयोगी नहीं है किन्तु भिन्न वैचित्र्य विशेष शब्दार्थ स्वरूप काव्य के लिए 
उपयोगी है। अत: यह कहते हैं - 
संस्कृत-व्याख्या 

एवमिति। एवम्‌ ८ इत्थम्‌। शब्दार्थयो: ८ वाच्यवाचकयो:। प्रसिद्धस्वरूपातिरिक्तम्‌ ८ 
प्रख्यातलक्षणभिन्नम्‌। अन्यत्‌ ८ अपरम्‌ एव। रूपान्तरम्‌ ८ स्वरूपभिन्नम्‌। अभिधाय ८ 
कथयित्वा। तावन्मात्रमेव, न कव्योपयोगि - नैव प्रबन्धोपादेयि। किन्तु ८ किच। 
वैचित्र्यान्तरविशिष्टम्‌ ८ अन्यवैचित्र्यविशेषत्वम्‌। काव्यलक्षणम्‌ ८ काव्य स्वरूपम्‌। इति ८ 
एवम्‌॥। आह - 


उभावेतावलडकार्यो तयो: पुनरलड्कृति:। 
वक्रोक्तिरेव वैदग्ध्यभड्गीभणितिरुच्यते | ।१० | | 


अन्वय:-- एतो उभौ अलड्कार्यों पुन तयो: अलड्क ति: एव वैदग्ध्यमड्गीभणिति: उच्यते। 
यह शब्द तथा अर्थ दोनों ही अलडबकार्य हैं फिर शब्द तथ अर्थ दोनों की अलडक ति 
चातुर्यपूर्ण कथन वक्रोक्ति कहलाती है।॥१० |। 

संस्कृत-व्याख्या 
उभाविति। एतौ 5८ इमौ। उभौ - द्वौ। अलडकार्यो स्त:। पुनः ८ भूय:। तयो: ८ द्वयोः 
शब्दार्थयो:। अलड्क ति: ८ अलड्कारता। वैदग्ध्यमड्गीभणिति: - चातुर्यपूर्णभड्गी उक्ति:। 
वक्रोक्ति: 5 वक्रोक्तिनाम। इति 5 एवम्‌। उच्यते ८ कथ्यते। 
उभो द्वावप्येती शब्दार्थावलड्करणीयौ केनापि शोभातिशयकारिणाह्लड्करणेन 
योजनीयौ। कि तत्तयोरलड्करणमित्यभिधीयते-तयो: पुनरलड्क तिः। 
तयोर्दवित्वसंख्याविशिष्टयोरप्यलड्क ति: पुनरेकैव, यया द्वावप्यलंडक्रियेते। 
कासौवक्रोक्तिरेव। वक्रोक्ति: प्रसिद्धाभिधानव्यतिरेकिणी विचित्रैवाभिधा। 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


कीद शी-वैदग्ध्यभड्गीभणिति:। वैदग्ध्यं॑ विदाग्ध्भाव: कविकर्मकौशलं तस्य 
भड्गी विच्छिति:, तया भणिति: विचित्रैवाभिधा वक्रोक्तिरित्युच्यते। तदिदमत्र 
तात्पर्यमू-यत्‌ शब्दार्थो प थगवस्थितो केनापि व्यतिरिक्तेनालड्करणेन योज्येते, 
किन्तु वक्रतावैचित्रय्योगितयाभिधानमे वानयो रलड्कार:, तस्‍यैव 
शोभातिशयकारित्वात्‌। एतच्च वक्रताव्याख्यानावसर एवोदाहरिष्यते। 


संस्कृत-व्याख्या 
उभाविति। उभौ द्वौ अपि एतौ ८ इमौ। शब्दार्थी - वाच्यवाचकौ। अलड्कार्यो ८ 
अलड्करणीयौ, अलड्रणयोग्यौ। केनापि शोभातिशयकारिण - अत्यन्तसौन्दर्यकारिणा। 
अलड्क त्या चं योजनीयौ ८ संयोज्यौ। कि तत्‌ तयो: ८ शब्दार्थयो: | अलडक ति: - 
अलड्कारता। वैदग्ध्यभड्गीभणिति: - चातुर्यपूर्णभडगी उक्ति:। वक्रोक्ति: ८ वक्रोक्तिनाम | 
इति ८ एवम्‌। उच्चते ८ कथ्यते। 
यह दोनों शब्द तथा अर्थ अलडकार्य एवम्‌ अलड्करणीय होते हैं किसी शोभाधिक्यकारी 
अलड्कार के द्वारा योजनीय होते है। उन दोनों का अलड्करण क्‍या है? यह बताया जा 
रहा है- उन दोनों का अलड्कार होता है “तयो:” शब्द द्वित्व संख्याविशिष्ट होने पर भी 
अलड्कार केवल एक ही होता है जिसके द्वारा शब्द तथा अर्थ दोनों ही अलंक त किये जाते 
है। यह वक्रोक्ति क्‍या है? प्रसिद्ध कथन से भिन्न अर्थात्‌ शोभा, जिसके द्वारा विचित्र प्रकार 
का कथन वक्रोक्ति कहलाती है। इसका तात्पर्य है कि शब्द तथा अर्थ प थक्‌ स्थित होकर 
भी किसी भिन्न अलड्कार से युक्त किये जाते हैं किन्तु वक्रतावैचित्रय्योगिता से कथन ही 
इन दोनों शब्द तथा अर्थ का अत्यन्त सुन्दर उत्पादन होने के कारण अलड्कार होता है। 
यह वक्रता का वर्णन करते समय ही उद्ध त कर दिया जायेगा। 

संस्कृत-व्याख्या 
उभाविति। उभो द्वौो अपि एतौ- इमौ। शब्दार्थी - वाच्यवाचको। अलडकार्यो - अलड्करणीयौ। 
केनापि शोभातिशयकारिणा - अत्यन्तसौन्दर्यकारिणा। अलड्करणम्‌ च अलड्क त्या च। 
योजनीयौ - संयोज्यौ। कि तत्‌ तयो: - शब्दार्थयो: अलड्करणम्‌ - अलड्क ति:। इति 
अभिधीयते 5 कथ्यते। पुनः तयो: - शब्दार्थयो:। अलडक ति:। अलडकार:। 
तयोर्दवित्वसंख्याविशिष्टयो: शब्दार्थयो: अपि अलड्क ति: 5 अलड्कार:। पुनः एक एव। यया 
- अलडक त्या। द्ौ अपि 5 उभावपषि। एतोौ 5८ इमौ। अलडक्रियेते। असौ का? वक्रोक्ति: ८ 
विचित्रभणति: एवासौ अलड्क ति: कक्रोक्ति:। प्रसिद्धाभिधानव्यतिरेकिणी - प्रख्यातकथनभिन्ना। 
विचित्रा ८ अद्भुतैव। अभिधाओस्ति। कीद शी विचित्राभिधा? वेदग्ध्यभडगीभणति: - 
चातुर्यपूर्णोक्ति: वैदग्ध्यम्‌ विदग्धभाव:, कविकर्मकौशलं तस्य भड्गी विच्छित्ति: - शोभा, तया 
भणति:। विचित्रैवाभिधा वक्रोक्तिरित्युच्यते। तदिदमत्र तात्पर्यम्‌ - आशय: यत्‌ शब्दार्थी - 
वाच्यवाचकौ। पथक्‌ अवस्थितो ८ स्थितौ केनापि व्यतिरिक्तेन अलड्करणेन ८ 
भिन्नालडकारेण। योज्येते ८ संयोज्येते। किन्तु वक्रतावैचित्रययोगितया-वक्रताया: 
वैचित्रययोगितया ८ विचित्रता युक्तत्वेन। अभिधानम्‌ एव ८ कथनमेव। अनयो: ८ एतयो: 
अलड्कार:। तस्यैव शोभातिशयकारित्वात्‌ >अत्यन्तशोभोत्पादनत्वात्‌। एतत्‌ ८ इृदम्‌ च। 
वक्रताव्याख्यानावसरे ८ वक्रतावर्णनकाले एव। उदाहरिष्यते - व्याख्यास्यते। 
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काव्य-शास्त्र 


ननु च किमिदं प्रसिद्धार्थविरुद्ध प्रतिज्ञायते यद्धक्रोक्तिरेवालड्कारो नान्य: 
कश्चिदिति, यतश्विरन्तनैरपरं स्वभावोक्तिलक्षणमलड्करणमाम्नातं तच्चातीव 
रमणीयमित्यसहमानस्तदेव निराकर्तुमाह- 

प्रसिद्धार्थ विरुद्ध यह क्या प्रतिज्ञा की जा रही है कि केवल वक्रोक्ति ही अलड्कार होता 
है, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि प्राचीन (आलडकारिकों) ने दूसरा स्वभावोक्ति रूप अलड्कार 
स्वीकार किया है और वह अत्यन्त रमणीय है? यह सहन न करते हुए उसी स्वभावोक्ति 
अलडकारत्व का निराकरण करने के लिए कहते हैं - 


संस्कृत-व्याख्या 


नन्विति। प्रसिद्धार्थविरुद्धम्‌  प्रख्यातार्थविपरीतम्‌। इृदम्‌ ८ एतत्‌ कि प्रतिज्ञायते - क्रियते? 
यत्‌ 5 यत: “वक्रोक्ति' एवालड्कार: - अलडक ति:। अन्य: ८ अपर: कश्चित्‌ अलड्कार: 
नास्ति इति। यत: चिरन्तने: - प्राचीने: अपरम्‌ - भिन्नम्‌। स्वभावोक्तिलक्षणम्‌ - स्वभावोक्तिरूपम्‌। 
अलड्करणम्‌। आम्नातम्‌ - स्वीक तम्‌। तच्च अतीव रमणीयम्‌ - अत्यन्तमनोरमम्‌। इति 
असहमान: 5 सहनं न कुर्वन्‌ु। तदेव ८ स्वभावोक्त्यलड्कारत्वम्‌ एव निराकर्त्तुमू ८ 
निराकरणार्थम्‌। आह > प्राह। 


अलड्कारक तां येषां स्वभावोक्तिरलड्कृति: | 


अलडकार्यतया तेषां किमन्यदवतिष्ठते।।११।। 


अन्वय:-- येषाम्‌ अलड्कारक तां स्वभावोक्ति: अलड्क ति:, तेषाम्‌ अलडकार्यतया अन्यत्‌ किम्‌ 
अवतिष्ठते। 
जिन आलडकारिकग्रन्थरचयिताओं के लिए स्वभावोक्ति अलडकार ही अभिप्रेत है उनके 
लिए अलडकार्य रूप से फिर और क्या रह जाता है।।११।। 

संस्कृत-व्याख्या 


अलड्कारेति। येषामलड्कारक ताम्‌ - स्वभावोक्ति: - स्वभावोक्ति्नाम्‌। अलड्क ति:। तेषाम्‌ 
- अलड्कारक ताम्‌। अलड्कार्यतया - अलडकार्यरूपेण। अन्यत्‌ 5 अपरम्‌। किं ८ कि 
वस्तु । अवतिष्ठते 5 अवस्थितं भवति। 

येषामलड्कारक तामलड्कारकाराणां स्वभावोक्तिरलड्क ति:, या स्वभावस्य 
पदार्थधर्मलक्षणस्य उक्तिरभिधा सैवालड्क तिरलड्करणमिति प्रतिभाति, ते 
सुकुमारमानसत्वाद्‌ विवेकक्लेशद्वेषिण:। यस्मात्‌ स्वभावोक्तिरिति कोर्थ्थ:? 
स्वभाव एवोच्यमान: स एव यद्यलड्कारस्तत्किमन्यत्तदू-व्यतिरिक्त काव्यशरीरकल्पं 
वस्तु विद्यते यत्तेषामलड्कार्यतया विभूष्यत्वेनावतिष्ठते प थगवस्थितिमासादयति, 
न किचिदित्यर्थ:। 

जिन अलडकार ग्रन्थ रचिताओं दण्डी आदि के लिए स्वभावोक्ति अलडकार है जो स्वभाव 
की अर्थात्‌ पदार्थ धर्म रूप स्वभाव की उक्ति अथवा कथन है वही अलड्क ति या अलड्करण 
प्रतीत होती है। वे सुकुमार बुद्धि होने के कारण विवेक कष्ट से द्वेष करने वाले हैं क्योंकि 
स्वभावोक्ति का अर्थ क्या है? स्वभाव ही स्वभावोक्ति होती है। वही जो अलड्कार है; उससे 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


प थक्‌ काव्यशरीर-सद श कौन-सी वस्तु विद्यमान रहती है तथा भिन्‍न अवस्थिति को प्राप्त 
करती है, अर्थात्‌ कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है। 
संस्कृत-व्याख्या 

येषामिति। येषामलड्कारक ताम्‌ - अलड्कारग्रन्थलेखकानाम्‌, दण्डी प्रभ तीनाम्‌। स्वभावोक्ति: 
- तन्‍नामेव। अलड्क ति: 5 अलड्कार: | या स्वभावस्य - पदार्थधर्मलक्षणस्य। परिस्पन्दस्य 
> व्यापारस्य स्वभावोक्ति: अभिधा। सैव ८ अभिधेव। अलड्क ति:। इति प्रतिभाति ८ 
प्रतीयते। ते - आलड्कारिका:। सुकुमारमानसत्वात्‌ - कोमलह्नदयत्वात्‌। विवेकक्लेशद्वेषिण: 
- विवेकस्य 5 ज्ञानस्य। क्लेश: ८ कष्टम्‌, तेन द्विषन्तीति ८ विरोधिन:। यस्मात्‌ ८ 
यत:। स्वभावोक्ति: इति क: अर्थ: - कि तात्पर्यम्‌। स्वभाव एव उच्चमान: स्वभावोक्ति:। 
स एव - स्वभावोक्तिरेव| यदि अलड्कार: 5 अलडक ति:। तत्‌ 5 तहिं। अपरम्‌ ८ अन्यत्‌ 
कि तद्व्यतिरिक्तम्‌ 5 तद्भिदन्नम्‌। काव्यशरीरकल्पम्‌ ८ काव्यदेहसद शम्‌। वस्तु ८ 
पदार्थ:। विद्यते ८ वर्तते। यत्‌ तेषाम्‌ सुकुमारमती नामलडरक ताम्‌। 
अलड्कार्यतया-अलडकार्यरूपेण। विभूषत्वेन - अलड्करणाह॒त्वेन। अवतिष्ठते ८ तिष्ठति। 
प थक्‌ - भिन्नम्‌। अवस्थितिम्‌ - अवस्थानम्‌ च। आसादयति - प्राप्नोति। न कि चत्‌ नैव 
किमपि। इति अर्थ: - आशय:। 


ननु च पूर्वमवस्थापितम्‌-यद्वाक्यस्ववैवाविभागस्य सालड्कारस्य काव्यत्वमिति 
(१॥६) तत्किमर्थमेतदमिधीयते? सत्यम्‌, किन्तु तत्रासत्यभूतोड्यपोद्धारबुद्धिविहितो 
विभाग: कर्तु शक्यते वर्णपदन्यायेन वाक्यपदन्यायेन चेत्युक्तमेव। एतदेव 
प्रकारान्तरेण विकल्पयितुमाह-- 


स्वभाव अर्थात्‌ अपने धर्म के बिना (नि:स्वभाव) वस्तु का वर्णन नहीं किया जा सकता है। 
वस्तु वाच्यरूप होती है। क्यों नहीं वर्णन किया जा सकता है? स्वभावरहित होने के कारण। 
स्वभाव से वर्जित होने से वस्तु निरुपाख्य होती है। उपाख्या से निष्क्रान्त विरूपाख्य से कही 
जाती है अर्थात्‌ उपाख्या शब्द, उसके द्वारा अगोचर-अभिधान करने योग्य नहीं रह जाती 
है क्योंकि स्वभाव शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है-इससे अभिधान और प्रत्यय (कथन तथा 
ज्ञान) होते हैं। अपना भाव ही स्वभाव होता है। स्वभाव से वर्जित असत्कल्पवस्तु खरगोश 
के सींग जैसी असम्भव होती है या शब्द से अगोचर हो जाती है। स्वभाव युक्त वस्तु ही 
सर्वथा अभिधेय पदवी के योग्य होती है। अतः शाकटि (गाड़ी हाँकने वाले) के वाक्यों की 
भी अलंकारता प्राप्त हो जाती है क्योंकि वह भी स्वभाव से युक्त होते हैं। यही बात इस 
रूप से स्थापित करते हैं - 
संस्कृत-व्याख्या 

स्वभावेति। स्वभावव्यतिरेकेण - स्वपरिस्पन्दं विना निःस्वभावाम्‌। वक्‍तुम ८ अभिधातुम्‌। एव 
न युज्यते - न शक्यते। वस्तु ८ पदार्थ:। वाच्यलक्षणम्‌ ८ वाच्यरूपम्‌ | कुत: ८ कस्मात्‌। 
तद्रहितं-तेन स्वभावेन रहित॑ ८ वर्जितम्‌। यस्मात्‌ निरुपाख्यम्‌ प्रसज्यते-उपाख्याया: 
निष्क्रान्तं निरुपाख्यम्‌ उपाख्या शब्द: तस्यागोचरभूतमभिधानायोग्यमेव सम्पद्यते। यस्मात्‌ 
स्वभावशब्दस्येद शी व्युत्पत्ति: - भवतोञ्स्मादमिधानप्रत्ययाविति भाव:। स्वस्य - आत्मनो 
भाव: स्वभाव:। तेन वर्जितमसत्कल्पं वस्तु शशविषाणप्रायं शब्दज्ञानागोचरतां प्रतिपद्यते। 
स्वभावयुक्तमेव सर्वथाभिधेयपदवीमवतरतीति शाकटिवाक्यानामपि सालडकारता प्राप्नोति, 
स्वभावोक्तियुक्तत्वेन। एतदेव युक्‍त्यन्तरेण। विकल्पयति ८ स्थापयति। 


काव्य-शास्त्र 


शरीरं चेदलड्कार: किमलड्कृरुतेअरम्‌। 
आत्मैव नात्मन: स्कन्ध॑ क्चिदप्यधिरोहति।।१३।। 
अन्वय:-- चेत्‌ शरीरम्‌ अलड्कार:, अपरं किम्‌ अलड्कुरुते। आत्मा एव आत्मन: स्कन्ध॑ क्वचिद्‌ 
अपि न अधिरोहति।।१३।। 
यदि शरीर ही (किसी वस्तु का स्वभाव रूप) अलड्कार है तो वह किस अन्य अलडकार्य 
को अलड्क त करता है? स्वयं अपने कन्धे पर कहीं कोई आरोहण करता है अर्थात्‌ कदापि 
नहीं ।।१३।। 


यस्य कस्यचिद्॒र्ण्यमानस्य वस्तुनो वर्णनीयत्वेन स्वभाव एव वर्ण्यशरीरम्‌ स 
एष चेदलडकारो यदि विभूषणं तत्किमपरं तद्ष्यतिरिक्त विद्यते यदलड्कुरते 
विभूषयति। स्वात्मानमेवालड्रोतीति चेत्तदयुक्तम्‌ अनुपपत्ते:। यस्मादात्मैव 
नात्मन: स्कन्‍धं क्कचिदप्यधिरो हति, शरीरमेव शरीरस्य न 
कुत्रचिदप्यंसमधिरोहतीत्यर्थ:, स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌। अन्यच्चाभ्युपगम्यापि 
ब्रूम:। 
जिस किसी वर्णनीय वस्तु के वर्णनीयत्व से स्वभाव ही वर्ण्य शरीर होता है वही अलड्कार 
है तो फिर दूसरी वस्तु (भिन्न) क्या शेष रहती है जिसे वह विभूषित करती है। यदि वह अपने 
को ही विभूषित करती है तो यह कहना ठीक नहीं है-अनुपपत्ति के कारण। क्योंकि अपने 
आप ही अपने कन्धे पर कहीं सवार नहीं हुआ जाता है। अपने आप में क्रिया के विरोध से। 
और भी समझा कर तथा स्वीकार कर हम पूछते हैं- 

संस्कृत-व्याख्या 
यस्येति। यस्य कस्यचित्‌ ८ यत्कस्यचित्‌। वर्ण्यमानस्य ८ वर्णनीयस्य वस्तुन: ८ पदार्थस्य। 
वर्णनीयत्वेन - वर्ण्यमानत्वेन। स्वभाव एव। वर्ण्यशरीरं - वर्ण्यनीयदहम्‌ भवति। स एव - 
स्वभाव एव। अलडकारश्चेतृ। विभूषणम्‌ ८ भूषणम्‌ | तत्‌ ८ तहिं। किम्‌ू अपरम्‌ ८ अन्यत्‌। 
व्यतिरिक्तम्‌ 5 भिन्नं, विद्यते 5 वर्तते। यत्‌ू अलडकुरुते 5 विभूषयति। स्वात्मानम्‌ एव 
अलड्करोति इति चेत्‌। तत्‌ अयुक्तम्‌ ८ अनुपयुक्तम्‌। अनुपपत्ते: अयुक्तिसंगतत्वात्‌। यस्मात्‌ 
5 यत:। आत्मैव ८ स्वयमेव। आत्मन: ८ स्वस्य। स्कन्धे 5 अंसदेशम्‌। क्वचित्‌ ८ कुत्रापि 
नाधिरोहति। शरीरम्‌ एव शरीरस्य ८ देहस्य। न कुत्रचित्‌ - न क्वापि। अंसम्‌ ८ स्कन्धम्‌ 
नाधिरोहतीत्यर्थ:। स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌। अन्यच्य। अभ्युपगम्य ८ विज्ञायापि। ब्रू: भ: ८ 
पच्छाम:। 


भूषणत्वे स्वभावस्य विहिते भूषणान्तरे। 
भेदावबोध: प्रकटस्तयोरप्रकटोड्थवा | |१४ | | 


अन्वय:-- स्वभावस्य भूषणत्वे भूषणान्तरे विहिते भेदावबोध: प्रकटयति आववा तयो: अप्रकट:। 


स्वभावोक्ति को अलड्कार मान लेने पर काव्य में दूसरे अलड्कारों की रचना पर भेद ज्ञान 
स्पष्ट रहेगा अथवा अस्पष्ट | ।१४।। 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 
संस्कृत-व्याख्या 
भूषणत्व इति। स्वभावस्य - स्वभावोक्ते:। भूषणत्वे ८ अलडकारत्वे। भूषणान्तरे - 


उपमाद्यन्यालड्कारत्वे। विहिते ८ क ते। भेदावबोध: ८ विभेदज्ञानम्‌। प्रकट: ८ स्पष्ट:। 
अथवा - वा अप्रकट: - अस्पष्ट: स्यात्‌। 


स्पष्टे सर्वत्र संस ष्टिरस्पष्टे सडकरस्तत: 
अलडकारान्तराणां च विषयो नावशिष्यते।|१५।। 


अन्वय:- स्पष्टे सर्वत्र संस ष्टि: तथा अस्पष्टे संकर:। अलडकारान्तराणां विषय: च न अवशिष्यते। 
स्वभावोक्ति तथा अन्य अलडकार में भेद स्पष्ट होने पर सर्वत्र संस ष्टि अलडकार होता है 
तथा इनमें भेद स्पष्ट न होने पर संकर अलड्कार रहेगा। अत: अन्य अलडकारों का विषय 
ही अवशिष्ट नहीं रहेगा ।।१५।। 

संस्कृत-व्याख्या 
स्पष्ट इति। स्पष्टे - स्वभावोक्ती अपरालड्कारे च भेदस्य स्पष्टे सति। सर्वत्र, संस ष्टि: - 
संस ष्टिनामालड्कार:| तत: उभयो भेदे अस्पष्टे सति। सड्करालड्कार: च। अलड्काराणाम्‌ 
- अन्योपमाद्यलडकाराणां विषय:। नावशिष्यते 5 अवशिष्टो न भविष्यति। 
भूषणत्वे स्वभावस्यालड्कारत्वे स्वपरिस्पन्दस्य यदा भूषणान्तरमलड्कारान्तरं 
विधीयते तदा विहिते क ते, तस्मिन्‌ सति, द्वयी गति: संभवति। कासौ-तयो: 
स्वभावोक्त्यलड्कारयो: भेदावबोधो भिज्नत्वप्रतिभास: प्रकट: सुस्पष्ट: 
कदाचिदप्रकटश्चापरिस्फूटो वेति। तदा स्पष्टे प्रकटे तस्मिन्‌ सर्वत्र सर्वस्मिन्‌ 
कविवाक्ये संस ष्टिरेवेकालड्कृति: प्राप्नोति। अस्पष्टे तस्मिननप्रकटे सर्वत्रैवैक: 
संकरोब्लड्कार: प्राप्नोति। तत: को दोष: स्यादित्याह-अलड्कारान्तराणां च 
विषयो नावशिष्यते। अन्येषामलड्काराणामुपमादीनां विषयो गोचरो न 
कश्चिदप्यवशिष्यते , निर्विषयत्वमे वायातीत्यर्थ:। ततस्तेषा 
लक्षणकरणवैयर्थ्यप्रसढूग:। यदि वा तावेव संस ष्टिसंकरौ तेषां विषयत्वेन 
कल्प्येते तदपि न किचित्‌, तैरेवालड्कारकारैस्तस्यार्थस्यानड्गीक तत्वात्‌। 
इत्यनेनाकाशचर्वणप्रतिमेनालमलीकनिबन्धनेन। प्रक तमनुसराम:। सर्वथा यस्य 
कस्यचित्‌ पदार्थजातस्य कविव्यापारविषयत्वेन वर्णनापदवीमवतरत: स्वभाव 
एव सह्ृदयाहलाकारी काव्यशरीरत्वेन वर्णनीयतां प्रतिपद्यते। स एव च 
यथायोगं शोभातिशयकारिणा येन केनचिदलड्कारेण योजयितव्य:। 
तदिदमुक्तम्‌-'अर्थ: सह्ृदयाहलादकारिस्वस्पन्दसुन्दर:: (१।६) इति। 
“उभावेतालडकार्यो” (१।१०) इति च। 
स्वभाव के भूषणत्व होने पर अपने परिस्पन्द (धर्म) का जब अन्य भूषण या अलड्कार का 
विधान किया जाता है तब ऐसा करने पर उस दूसरे अलडकार के होने पर दो गतियाँ 
सम्भव हैं। वह कौन-सी गति अथवा स्थिति है? स्वाभावोक्ति तथा अन्य दोनों अलड्कारों 
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का भेद ज्ञान अर्थात्‌ भिन्‍नता का प्रतिभास प्रकट अथवा सुस्पष्ट और कभी अप्रकट अथवा 
अपरिस्फूट होता है। तब स्पष्ट अथवा प्रकट होने पर उसमें सभी जगह तथा सम्पर्ण कवि 
वाक्य में एक संस ष्टि अलडकार ही प्राप्त होता है उसके अस्पष्ट या अप्रकट होने पर सर्वत्र 
एक संकर अलडकार प्राप्त होता है। तब फिर क्‍या दोष होगा? इसका उत्तर कह रहे 
हैं-दूसरे अलड्कारों का विषय ही शेष नहीं रह जायेगा। उपमादि दूसरे अलड्कारों का 
विषय अर्थात्‌ प्राप्ति का स्थान ही कहीं भी नहीं बचेगा अर्थात्‌ ये निर्विषयत्व को प्राप्त हो 
जायेंगे। तब इनका लक्षण करना ही व्यर्थ हो जायेगा अथवा यदि वे दोनों संस ष्टि तथा 
संकर उनके विषयत्व से मान भी लिये जायें तो भी कुछ नहीं क्‍योंकि उन्हीं अलंकार 
रचयिताओं द्वारा वह अर्थ अस्वीकार किया गया है। अत: आकाशचर्वण के समान इस व्यर्थ 
चर्चा को समाप्त किया जाता है। अव मूल ग्रन्थ का अनुसरण कर रहे हैं। सर्व प्रकार से 
जिस किसी उत्पन्न पदार्थों के कविव्यापार-विषयत्व से वर्णन होते हुए जिस किसी भी 
पदार्थ का सरसजनों के ह्ृदयों को आहलादित करने वाला स्वभाव ही काव्य-शरीरत्व से 
वर्णन प्राप्त होता है और वही यथा योग अत्यन्तशोभा करने वाले जिस किसी अलंकार के 
द्वारा जोड़ने योग्य है। अत: यह कहा है-अर्थ सह्ृृदयों को आल्हादित करने वाला स्वस्पन्द 
सुन्दर (१।६ कारिका) तथा यह दोनों अलड्कार्य है।” (१।१० कारिका में) प्रतिपादित 
किया है। 


संस्कृत-व्याख्या 


भूषणत्व इति। भूषणत्व ८ स्वभावस्यालड्कारत्वे स्वपरिस्पन्दस्य यदाभूषणान्तरम्‌ ८ 
अलडकारान्तरम्‌ विधीयते तदा विहिते 5 क ते, तस्मिन्‌ सति द्वयी गति: सम्भवति ८ भवति। 
काञझ्सौ तयो: ८ स्वभावोक्त्यलड्कारान्तरयो: भेदावबोध: > भेदज्ञानम्‌ भिन्‍नत्वप्रतिभास: 
प्रकट: - सुस्पष्ट:। कदाचित्‌ अप्रकट: - अपरिस्फूटबश्चापि वा। तदा, स्पष्टे - प्रकटे, स््वत्र 
> सर्वस्मिन्‌ कविवाक्ये संस ष्टिरेवेकालड्कृति: प्राप्नोति। अस्पष्टे तस्मिन्‌ सर्वत्र - तस्मिन्‌ 
अप्रकटेसर्वत्रवैक: सड्करालड्कार: प्राप्नोति। ततः क: दोष: स्यात्‌ इत्याह-अलड्कारान्तराणाम्‌ 
- उपमाद्यन्यालड्काराणां च विषयो नावशिष्यते। अन्येषाम्‌ अलड्काराणाम्‌ उपमादीनां 
विषयो गोचरो न कश्विद्‌ू, अवशिष्यते ८ निर्विषयत्वमेवायाति इत्यर्थ:-। ततः तेषां 
लक्षणकरणवैयर्थ्यप्रसडग:। यदि वा तावेव संस ष्टिसंकरौ तेषां विषयत्वेनकल्प्येते तदपि न 
कश्चिद्‌, तैरेवालडकारैस्तस्यार्थस्यानड्गीक तत्वात्‌। इति अनेनाकाशचर्वणप्रतिमेना- 
लमलीकनिबन्धनेन। प्रक तम्‌ 5 मूलमनुसराम: ८ अनुसरणं कुर्म:। सर्वथा यस्य कस्यचित्‌ 
पदार्थजातस्य कविव्यापारविषयत्वेन वर्णनापदवीमवतरत: स्वभाव एव सहृदय हृदयाहलादकारी 
- सज्जनचित्तानन्ददायी। काव्यशरीरत्वेन वर्णनीयतां > वर्णनत्वम्‌ प्रतिपद्यते > प्राप्यते । 
स एव च यथायोगं शोभातिशयकारिणा - अत्यन्तशोभाकारिणा। येन केन चित्‌ अलड्कारेण 
योजयितव्य: ८ संयोज्य:। तत: ८ तस्मात्‌। इदम्‌ ८ एतत्‌ । उक्तम्‌ 5 कथितम्‌ “अर्थ: 
सह्ृदयाहलादकारिस्वस्पन्दसुन्दर:” (१।६) इति “उभौ८द्वौ। एतौ ८ इमौ | अलड्कार्यो ८ 
अलड्करणयोग्यौ” (११०) इति च। 


एवं शब्दार्थयो: परमार्थमभिधाय “शब्दार्थाो” इति (१।७) काव्यलक्षणवाक्ये 
पदमेक व्याख्यातम्‌। इदानीं “सहितो” इति (१॥७) व्याख्यातुं साहित्यमेतयो: 
पर्यालोच्यते। 


इस प्रकार शब्द तथा अर्थ के महत्त्व का वर्णन कर “शब्दार्थौ" इस (१।७) काव्य के लक्षण 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


रूप वाक्य में एक पद की व्याख्या की जा चुकी है। अब “सहितौ” इस (१७) कारिका की 
व्याख्या करने को इन दोनों शब्दों तथा अर्थों के साहित्य की विवेचना की जा रही है - 


शब्दार्थी सहितावेव प्रतीती स्फुरत: सदा। 


सहिताविति तावेव किमपूर्व विधीयते।।१६॥।। 

अन्वय:- शब्दार्थों सदा सहितौ एव स्फुरत: प्रतीतो। तो एव सहितो इति अपूर्व कि विधीयते। 
अवियुक्त शब्द तथा अर्थ ही सदा स्फुरित होकर काव्यरूप में प्रतीत होते हैं। वे दोनों शब्द 
तथा अर्थ ही अवियुक्त होने पर काव्य होते हैं अतः किस अपूर्व बात का विधान कर रहे 
हैं।।१६।। 

संस्कृत-व्याख्या 
शब्दार्थाविति। शब्दार्थो ८ शब्दश्चार्थश्च तौ। सदा ८ सर्वदा। सहितौ - अवियुक्तो एव 
स्फुरतव: प्रतीतौ 5 ज्ञाने भासेते। तौ - शब्दार्थी एव सहितौ - अवियुक्तो एव साहित्यमिति। 
अतः अपूर्वम्‌ - अद्भुतम्‌। कि विधीयते - कि क्रियते। 
शब्दार्थावभिधानाभिधेयौ सहिताववियुक्तावेव सदा सर्वकालं प्रतीतो स्फुरत: 
ज्ञाने प्रतिभासेतेत ततः तावेव सहिताववियुक्तविति किमपूर्व विधीयते न 
किचिदपूर्व निष्पाद्यते, सिद्ध साध्यत इत्यर्थ:। तदेवं शब्दार्थयोर्निसर्गसिद्धं 
साहित्यम्‌। क: सचेता: पुनस्तदभिधानेन निष्प्रयोजनमात्मानायासयति? सत्यमेतत्‌, 
किन्तु न वाच्यवाचकलक्षणशाश्वतसम्बन्धनिबन्धनं वस्तुतः साहित्यमित्युच्यते। 
यस्मादे तस्मिन्‌ साहित्यशब्दे नाभिधीयमाने कष्टकल्पनो परचितानि 
गाड्कूटादिवाक्यान्यसम्बद्धानि शाकटिकादिवाक्यानि च सर्वाणि 
साहित्यशब्देनाभिधीयेरन। तेन पदवाक्यप्रमाणव्यतिरिक्तं किमपि तत्त्वान्तरं 
साहित्यमिति विभागोत्षपि न स्यात्‌। 
शब्द तथा अर्थ अर्थात्‌ अभिधान और अभिधेय सदा अवियुक्त ही प्रतीति में स्फुरित होते हुए 
बुद्धि में प्रतिभासित होते हैं तो फिर वह दोनों ही साथ-साथ अर्थात्‌ अवियुक्त इस प्रकार 
किस अपूर्व बात को कर रहे हैं या कौन-सी अपूर्व बात निष्पन्न कर रहे है, इसका अर्थ 
है सिद्ध की ही साधना करना। अत: इस प्रकार शब्द तथा अर्थ में स्वाभाविक रूप से सिद्ध 
साहित्य होता है तब तो एसा कौन सचेतन पुरुष है जो कि साहित्य के कथन से निष्प्रयोजन 
अपने को कष्ट देना चाहेगा? यह सच है किन्तु वाच्य-वाचकरूप नित्यसम्बन्ध का निबन्धन 
(कारण) ही वास्तव में साहित्य नहीं कहलाता है क्योंकि इसी सम्बन्ध को साहित्य शब्द के 
द्वारा कहे जाने पर कठिन कल्पना द्वारा रचित गाड्कुटादिवाक्य तथा असम्बद्ध गाड़ी हॉकने 
वाले आदि के वाक्य यह सभी साहित्य नाम से पुकारे जाने चाहिए? इससे पद (व्याकरण) 
वाक्य (मीमांसा) तथा प्रमाण (न्यायशास्त्र) से भिन्न कोई अन्य तत्त्व साहित्य है इस प्रकार 
का विभाजन सम्भव नहीं होगा। 

संस्कृत-व्याख्या 
शब्देति। शब्दार्थो - अभिधानाभिधेयौ। सहितौ - अवियुक्ती। एव सदा - सर्वकालम्‌। 
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प्रतीता 5 ज्ञाने। स्फुरत: ८ प्रतिभासेते। तत: तौ एव सहितौ - अवियुक्ती, इति किम्‌ अपूर्व 
विधीयते, न कि चत्‌ अपूर्व निष्पाद्यते, सिद्धम्‌ साध्यत इत्यर्थ: । तदेवं शब्दार्थयो:। निर्सगसिद्धम्‌ 
> प्रक तिसिद्धं साहित्यं क: सचेता: पुनः तदभिधानेन ८ तत्कथनेन। निष्प्रयोजनम्‌ > व्यर्थम्‌। 
आत्मानम्‌ ८ स्वम्‌। आयासयति > प्रयासं करोति। एततू-इदम्‌। सत्यम्‌ ८ तथ्यम्‌ | किन्तु 
न वाच्यवाचकलक्षणशाश्वतसम्बन्धनिबन्धनम्‌  वाच्यवाचकरूपनिरन्तरसम्बन्धकारणम्‌। वस्तुत: 
यथार्थत: “साहित्यम्‌' इति। उच्चते ८ कथ्यते। यस्मात्‌ ८ यत: | एतस्मिन्‌ ८ अस्मिन्‌। 
साहित्यशब्देन अभिधीयमाने ८ कथ्यमाने | कष्टकल्पनोपरचितानि 5 कठिनया कल्पनया 
विरचितानि। गाड्कुटादिवाक्यानि। असम्बद्धानि ८ क्रमरहितानि। शाकटिकादिवाक्यानि 
गड्डलिकावाहकवाक्यानि च। सर्वाणि - अखिलानि। साहित्यशब्देन 5 साहित्यसंज्ञया 
अभिधीयेरन्‌ 5 कथ्येरन्‌ तेन 5 तत्कारणेन। पदवाक्यप्रमाणव्यतिरिक्तम्‌ू-पदेन ८ व्याकरणेन, 
वाक्येन 5 मीमांसया, प्रमाणेन ८ नन्‍्यायशास्त्रेण, च व्यतिरिक्तम्‌ ८ भिन्नम्‌ू, किमपि। 
तत्त्वान्तरम्‌ - प थक्‌ तत्त्वम्‌। साहित्यम्‌ 5 साहित्यसंज्ञकम्‌, इति विभाग: ८ भेद: ८ अपि 
न स्यात्‌ ८ न भवेत्‌। 

ननु च पदादिव्यतिरिक्त यत्किमपि साहित्यं नाम तदपि सुप्रसिद्धमेव, 
पुनस्तदभिधाने्रपे कथं न पौनरुक्त्यप्रसड्ग:? अत एवैतदुच्यते-यदिदं साहित्य 
नाम तदेतावति निःसीमनि समयाध्वनि साहित्यशब्दमात्रेणैव प्रसिद्धम्‌। न 
पुनरेतस्य कविकर्मकौशलकाष्ठाधिरूढिरमणीयस्याद्यापि कश्चिदयमस्य परमार्थ 
इति मनाड्मातग्रामपि विचारपदवीमवतीर्ण:। तदद्य 
सरस्वतीह्दयारविन्दमकरन्दबिन्दुसन्दो हसुन्दराणां सत्कविवचसामन्त- 
रामोदमनोहरत्वेन परिस्फुरदेतत्‌ सह्रदयषट्चरणगोचरतां नीयते। 

यदि पदादि से भिन्‍न जो कुछ भी साहित्य होता है तब वह भी सुप्रसिद्ध ही है। फिर उसे 
कहने पर भी पुनरुक्ति क्‍यों नहीं होगी? अत एव कहा जाता है - यदि यही साहित्य है तब 
तो इतनी बड़ी सीमा (पराकाष्ठा) से रहित कालमार्ग में साहित्य शब्द मात्र से ही प्रसिद्ध है 
फिर उस कवि कर्म (काव्य) के कौशल की पराकाष्ठा पर अधिरूढरमणीय साहित्य का आज 
भी कोई भी यह इसका वास्तविक स्वरूप है यह किचिन्मात्र भी विवेचन किसी विद्वान ने 
नहीं किया है। अतः आज सरस्वती देवी के ह्दय - कमल के मकरन्दबिन्दुओं के समूह के 
समान सुन्दर सुकवियों की वाणी का यह आन्तरिक आमोद से मनोरम रूप में परिस्फुरित 
होता हुआ यह सहृदय रूपी भ्रमरों के द ष्टि पथ में लाया जा रहा है। 


संस्कृत-व्याख्या 


नन्विति। ननु च ८ यदि। पदादिव्यतिरिक्तम्‌ ८ व्याकरणादिभिन्नम्‌। यत्किमपि। साहित्यं नाम 
- साहित्यसंज्ञकम्‌ तद्‌ अपि, सुप्रसिद्धमेव ८ विख्यातमेव। पुनः ८ भूय:। तदभिधानेन-तस्य- 
साहित्यस्य अभिधानेन 5 व्याख्यानेन। कथं न पौनरुतक्त्यप्रसडग: ८ पुनरुक्तिदोषं, 
पिष्टपेषणं कर्थ न स्यात्‌। अत एव, एतत्‌ - वक्ष्यमाणप्रकारकम्‌ उच्यते - कथ्यते। यदिदं, 
साहित्यं नाम - पूर्वोक्तं, वक्ष्ममाणं वा साहित्याभिधेयम्‌ तत्‌ 5 तहिं। एतावति नि:सीमनि ८ 
एतावत्यसीमिते। समयाध्वनि कालवर्त्मनि। साहित्यशब्दमात्रेण - केवल साहित्यशब्देन, एव 
प्रसिद्धमू ८ विख्यातम्‌। पुनः एतस्य ८ अस्य। कविकर्म-काष्ठाधिरूढिरमणीयस्य ८ 
काव्य-सीमाधिरूढिमनोरमस्य। अद्यापि 5 सम्प्रत्यपि। कश्चित्‌ ८ कोशपि विपश्चित्‌। 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


अन्वयः-- 


यथार्थम्‌ू, अयम्‌ ८ एष:। अस्य ८ एतस्य। परमार्थ: विशेषार्थ:। इति ८ एवम्‌। मनाड्मात्रमपि 
- स्तोकमात्रमपि। विचारपदवीम्‌ ८ विवेचनार्थम्‌ अवतीर्ण:_॥ तत्‌ ८ तस्मात्‌। अद्य ८ 
सम्प्रति। सरस्वतीह्नदयारविन्द-मकरन्दबिन्दुसन्दोहसुन्दराणाम्‌- सरस्वत्या: - देव्या। हृदयम्‌ 
- चेत:रूपम्‌, यदरविन्दम्‌ - कमलम्‌, तस्य मकरन्दबिन्दूनि ८ पुष्परसकणानि, तेषां सन्दोहेन 
- समूहेन सुन्दराणाम्‌ ८ मनोरमाणाम्‌। सत्कविवचसाम्‌ ८ सुकविगिराणाम्‌ । 
अन्तरामोदमनोहरत्वेन - आन्तरिकानन्दमनोरमरूपेण | परिस्फुरत्‌ एतत्‌ ८ इदम्‌ साहित्यतत्त्वम्‌। 
सहृदयषट्चरणगोचरताम्‌ 5८ सह्ृदया: एव षट्चरणा: तेषां गोचरताम्‌ ८ 
सज्जनभ्रमरावलोकनताम्‌। नीयते > प्राप्यते। 


साहित्यमनयो: शोभाशालितां प्रति काप्यसौ | 


अन्यूनानतिरिक्तत्वमनो हारिण्यवस्थिति: | | 


शोभातिशालितां प्रति अनयो: अन्यूना अनतिरिक्तमनोहारिणी असौ कापि अवस्थिति: 
साहित्यम्‌ | 

अत्यन्तसौन्दर्य द्वारा प्रशंसा प्राप्त करने के प्रति इन शब्द तथा अर्थ दोनों की अन्यून (विपुल) 
तथा परस्परस्पर्धा से रमणीय यह अपूर्व स्थिति साहित्य कहलाती है। 


संस्कृत-व्याख्या 


साहित्यमिति। शोभातिशालितां प्रति - अतिशयसौन्दर्य प्रति। अनयो: 5 एतयो:। अन्यूना - 
महती। अनतिरिक्तमनोहारिणी - परस्परस्पर्धया रमणीया। असौ - सा। कापि - अपूर्वा | 
अवरस्थिति: - स्थिति:। साहित्यम्‌ अभिधीयते। 


सहितयोभाव: साहित्यम्‌। अनयो: शब्दार्थयोर्या काप्यलौकिकी 
चेतनचमत्कारकारिताया: कारणम्‌ अवस्थितिर्विचित्रेव विन्यासभडगी। 
कीद शी-अन्यूनानतिरिक्तत्वमनो हारिणी, परस्परस्पर्धित्वरमणीया। 
यस्यां द्योरेकतरस्यापि न्यूनत्वं निकर्षो न विद्यते नाप्यतिरिक्तत्वमुत्कर्षो 
वास्तीत्यर्थ: | 

शब्द तथा अर्थ दोनों का सहित भाव साहित्य होता है। इन शब्द तथा अर्थ दोनों शब्दों की 
सचेतनों में चमत्कार करने वाली कोई अलौकिकी विचित्र अवस्थिति विन्यास - भंगिमा 
होती है। कैसी? जो कि न्यूनता तथा आधिक्य के अभाव से मनोहारिणी और परस्पर स्पर्धा 


से रमणीय है जिसमें शब्द और अर्थ दोनों में से एक में भी न्‍्यूनता - निकर्ष नहीं है अथवा 
आधिक्य - उत्कर्ष भी नहीं है ऐसी अवस्थिति ही साहित्य होती है। 


संस्कृत-व्याख्या 


सहितयोरिति। सहितयो: - शब्दार्थयुक्तयो: भाव: साहित्यं भवति। अनयोः ८ एतयोः: 
शब्दार्थयो:। या, कापि - काचित्‌। अलौकिकी - अद्भुता। चेतनचमत्कारकारिताया: - 
सह्ृदयानन्दकारिताया। कारणम्‌ ८ हेतु:। अवस्थिति: ८ स्थिति: विचित्रैव - अद्भुतैव। 
विन्यासभडगी - विन्यासभाडिमा। कीद शी: कीद गृविधा। अन्यूनानतिरिक्तत्वमनोहारिणी - 
न्यूनताया:, आधिक्यस्याभावेन च मनोरमा। परस्परस्पर्धित्वरमणीया - अन्योन्यस्पर्धया 
मनोरमा। यस्यां द्ययो: ८ शब्दार्थयोरुभयो:। एकतरस्यापि ८ एकस्यापि। न्यूनत्वम्‌ ८ 
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काव्य- शास्त्र 


हीनत्वं। निकर्ष: - अपकर्ष:। न विद्यते ८ नैव वर्तते। वा 5 अथवा। अतिरिक्तत्वम्‌ ८ 
आधिक्यम्‌। उत्कर्ष: ८ उत्थानम्‌। अस्तीत्यर्थ:। 


ननु च तथाविधं साम्यं द्योरूपहतयोरपि सम्भवतीत्याह - शोभाशालितां प्रति। 
शोभा सौन्दर्यमुच्यते। तया शालते श्लाघते यः स शोभाशाली, तस्य भाव: 
शोभाशालिता, तां प्रति सौन्दर्यश्लाधितां प्रतीत्यर्थ-.। सैव च सह्दयाहुलादकारिता | 
तस्यां सपर्धित्वेन यासाववस्थिति: परस्परसाम्यसुभगमवस्थानं सा साहित्यमुच्यते। 
तत्र वाचकस्य वाचकान्तरेण वाच्यस्य वाच्यान्तरेण साहित्यमभिप्रेतम्‌, वाक्ये 
काव्यलक्षणस्य परिसमाप्तत्वादिति प्रतिपादितमेव। 


उस प्रकार का न्यूनाधिक्य रहित साम्य तो दोनों निक ष्ट शब्द और अर्थ में भी सम्भव है अतः 
वह भी साहित्य कहा जायेगा? इसका उत्तर देते हैं अत्यन्तसौन्दर्य की प्रशंसा के प्रति 
साहित्य का व्यवहार हो। शोभा सौन्दर्य कहलाता है उससे जिसकी प्रशंसा की जाती है वह 
शोभाशाली और उसका भाव शोभाशालिता तथा इसके प्रति अर्थात्‌ सौन्दर्य श्लाधिता के 
प्रति। और वही सौन्दर्यशालिता सह्ृदयों को आहलादित करने वाली होती है। उसमें स्पर्धा 
होने से जो वह स्थिति अर्थात्‌ न्यूनाधिक रहित सुन्दर अवस्थान होता है वही साहित्य 
कहलाता है। उसमें वाचक (शब्द) को अन्य शब्द से तथा वाच्य (अर्थ) को अन्य अर्थ से 
साहित्य अभीष्ट है। काव्य लक्षण के वाक्य में परिसमाप्त होने से प्रतिपादित किया ही जा 
चुका है। 


संस्कृत-व्याख्या 


ननु चेति। यदि तथाविधम्‌ ८ ताद क्‌। साम्यम्‌ ८ समानता। द्वयो: ८ उभयो:, शब्दार्थयो:। 
उपहतयो: ८ सहितयो: अपि। सम्भवति ८ साहित्यं भवति। इति आह < इत्यकथयत्‌। 
शोभातिशालितां प्रति ८ अत्यन्तसौन्दर्यप्रशंसां प्रति। शोभासौन्दर्यम्‌ उच्यते 5 कथ्यते। 
तथा - शोभया। शालते - श्लाघ्यते यः सः शोभाशाली, तस्य भाव: शोभाशालिता, तां 
प्रति ८ सौन्दर्यश्लाधितां प्रति। सैव ८ सौन्दर्यश्लाधितैव। सह्ृददयाहुलादकारिता ८ 
रसिकजनानन्दकारिता। तसस्‍्यां स्पर्धित्वेन 5 स्पर्धतया। या असौ अवस्थिति: ८ 
स्थिति:। परस्पर साम्यसुभगम्‌ - न्यूनाधिक्य रहितेन साम्येन मनोरमम्‌ अवस्थानम्‌ ८ 
अवस्थिति:। सा साहित्यम्‌ उच्यते ८ कथ्यते। तत्र वाचकस्य ८ शब्दस्य। वाचकान्तरेण ८ 
अन्यशब्देन सह। वाच्यस्य ८ अर्थस्य च। वाच्यान्तरेण ८ अन्यार्थेन सह साहित्यम्‌ अपि 
अभीष्टम्‌। काव्यलक्षणस्य - काव्यस्वरूपस्य। वाक्ये परिसमाप्तत्वात्‌ प्रतिपादित्‌ एव ८ 
समर्थितमेव | 


ननु च वाचकस्य वाच्यान्तरेण वाच्यस्य वाचकान्तरेण कर्थ न साहित्यमिति 
चेत्तनन, क्रमव्युत्क्रमे प्रयोजनाभावादसमन्वयाच्च | तस्मादेतयो: शब्दार्थयोर्यथास्व॑ 
यस्यां स्वसम्पत्सामग्रीसमुदाय: सह्दयाहलादकारी परस्परस्पर्धया परिस्फुरति, 
सा काचिदेव विन्याससम्पत्‌ साहित्यव्यपदेशभाग्‌ भवति। 


वाचक (शब्द) को वाच्यान्तर से और वाच्य (अर्थ) के वाचकान्तर से साहित्य क्‍यों नहीं होता 
है? ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि क्रम के परिवर्तन में प्रयोजन के अभाव से तथा भली 
प्रकार संगति न होने के कारण। अतः इन दोनों शब्दार्थों का यथानुरूप अपनी शोभा का 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


सामग्री समूह सह्नदयजनों को आनन्दित करने वाला परस्परस्पर्धा से परिस्फुरित होता है। 
वह कोई विन्याससम्पदा ही साहित्य कहलाने वाली होती है। 


संस्कृत-व्याख्या 


नन्विति। वाचकस्य ८ शब्दस्य। वाच्यान्तरेण ८ अन्यार्थन। वाच्यस्य ८ अर्थस्य च। 
वाचकान्तरेण ८ अन्यशब्देन। कथं न साहित्यम्‌ ८ साहित्यं कर्थ न भवतीति। चेत्‌ 5 यदि, 
तन्‍न ८ तथाविध॑ न स्यात्‌। क्रमव्युत्क्रमे - क्रमपरिवर्तने। प्रयोजनाभवात्‌ 5 प्रयोजनस्याभावात्‌ 
- हीनतया। असमन्वयात्‌ 5 असंगत्या च। तस्मात्‌ ८ तत्कारणात्‌। एतयो: ८ 
एनयो:। शब्दार्थयो: 5८ वाचकवाच्ययो:। यथास्वम्‌ ८ यथानुरूपम्‌। यस्यां स्वसम्पत्‌- 
सामग्रीसमुदाय: ८ निजशोभासामग्रीसमूह:। सह्लदयाहुलादकारी ८ सरसजनानन्दकारी। 
परस्परस्पर्धया ८ न्यूनाधिक्यरहितसाम्यस्पर्धया। परिस्फुरति ८ स्फुरति। सा ८ एषा। 
काचिदेव - काप्येव। विन्याससम्पत्‌ ८ वाक्यविन्याससम्पत्ति:। साहित्यव्यपदेशभाक्‌ ८ 
साहित्यनामभाक्‌ भवति। 


मार्गनुगुण्यसुभगो माधुर्यादिगुणोदय:। 
अलड्करणविन्यासो वक्रतातिशयन्वित: | ।३४ | | 


अन्वय:- मार्गनुगुण्यसुभग: माधुर्यादिगुणोदय: वक्रतातिशयान्वित:ः: अलड्कारणविन्यास: 
क्रियते। 
सुकुमारादि काव्यमार्गों के अनुरूप रमणीय, माधुर्यादि गुणों से युक्त तथा अतिशयवक्रता से 
संयुक्त अलंकारों की विशिष्ट रचना साहित्य कहलाती है। 
संस्कृत-व्याख्या 
मार्गेति। मार्गनिगुण्यसुभग: - मार्गनुरूपरमणीय:। माधुर्यादिगुणोदय: - माधुर्यप्रभ तिगुणैर्युक्त: | 
वक्रतातिशयान्वित: - अतिशयवक्रता संयुक्त:। अलड्करणविन्यास: - अलंकारविशिष्टतया 
विन्यास: ८ रचना। क्रियते ८ विधीयते। 
व त्त्यौचित्यमनोहारि रसानां परिपोषणम्‌। 
स्पर्धया विद्यते यत्र यथास्वमुभयोरपि।॥३५॥। 
अन्वय:- यत्र व त्यौचित्यमनोहारि रसानां परिपोषणम्‌ उभयो: अपि यथास्वं स्पर्धया 
विद्यते। 
जहाँ कैशिकी आदि व त्तियों के औचित्य से मनोरम श्र गारादिरसों का परिपोषण हो तथा 
शब्द और अर्थ दोनों में ही यथानुरूप न्यूनाधिक्यरहित साम्यता हो वह रचना साहित्य 
कहलाती है। 
संस्कृत-व्याख्या 


व त्येत्ति। यत्र ८ यस्मिन्‌ काव्ये। व त्यौचित्यमनोहारि - व त्तीनाम्‌ ८ कैशिक्यादीनाम्‌। 
औचित्येन ८ उपयुक्ततया। मनोहारि ८ मनोरमम्‌। रसानाम्‌ ८ श्र ड्गारादीनाम्‌। परिपोषणम्‌ 
- परिपुष्टि:। उभयो: ८ द्वयो:, शब्दार्थयो:। अपि। यथास्वं - यथानुरूपम्‌। स्पर्धया ८ 
न्यूनाधिक्यरहितसामान्येन। विद्यते 5 वर्तते, सा रचना साहित्यमिति कथ्यते। 
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काव्य-शास्त्र 


सा काप्यवस्थितिस्तद्विदानन्दस्पन्दसुन्दरा | 
पदादिवाक्परिस्पन्दसार: साहित्यमुच्यते | । 
अन्वय:- तद्विदानन्दस्पन्दसुन्दरा कपि सा अवस्थिति: पदादिवाक्यपरिस्पन्दसार: साहित्यम्‌। 
काव्यतत्त्व के मर्मज्ञों को आहलादित करने वाली स्वभाव से मनोरम अपूर्व अवस्थिति तथा 
पद वाक्य प्रमाणादि वाणी के विलासों का सारभूत तत्त्व साहित्य कहलाता है। 
संस्कृत-व्याख्या 
तस्य - काव्यतत्त्वस्व विदाम्‌ ८ अभिज्ञानाम्‌ आनन्दा - आहलादकारिणी स्पन्देन ८ 
स्वभावेन सुन्दरा - मनोरमा च या, तथाविधा। कापि - काचित्‌। अपूर्वावस्थिति: ८ अद्भुतः 


स्थिति:। पदादिवाक्परिस्पन्दसार: - पदवाक्यप्रमाणादिवाच: ८ वाण्या:। परिस्पन्दानां ८ 
विलासानाम्‌ सारभूत: | साहित्यम्‌ उच्यते ८ कथ्यते। 


एतेषां च पदवाक्यप्रमाणसाहित्यानां चतुर्णामपि प्रतिवाक्यमुपयोग:। तथा 
चैतत्पदमेवंस्वरूप गकारौ कारविसर्जनीयात्ममे तस्य चार्थस्य 
प्रातिपदिकार्थप चकलक्षणस्याख्यातपदार्थषट्कलक्षणस्य वाचकमिति 
पदसंस्कारलक्षणस्य व्यापार:। पदाना च परस्परान्वयलक्षण- 
सम्बन्धनिबन्धनमेतद्वाक्यार्थतात्पर्यमिति वाक्यविचारलक्षणस्योपयोग:। प्रमाणेन 
प्रत्यक्षादिनेतदुपपन्नमिति युक्तियुक्तत्वं नाम प्रमाणलक्षणस्य प्रयोजनम्‌। इदमेव 
परिस्पन्दमाहात्म्यात्सह्दयह्नदयहारितां प्रतिपन्‍नमिति साहित्यस्योपयुज्यमानता। 
एतेषां यद्यपि प्रत्येक॑ स्वविषये प्राधान्यमन्येषां गुणीभावस्तथापि 
सकलवाक्‌परिस्पन्दजीवितायमानस्यास्य साहित्यलक्षणस्यैव कविव्यापारस्य वस्तुतः 
सर्वत्रातिशयित्वम्‌। यस्मादेतदमुख्यतयापि यत्र वाक्यसन्दर्भान्‍तरे स्वपरिमलमात्रेणैव 
संस्कारमारभते तस्यैतदघिवासशून्यतामात्रेणेव रामणीयकविरह: पर्यवस्यति। 
तस्मादुपादेयताया: परिहाणिरूत्पद्यते। तथा च स्वप्रव त्तिवैयर्थ्यप्रसढग:। 
शास्त्रातिरिक्तप्रयोजनत्वं शास्त्राभिधयेचतुर्वर्गाधिकफलत्वं॑ चास्य पूर्वमेव 
प्रतिपादितम्‌ 


इन व्याकरण मीमांसा न्याय तथा साहित्य चारों शास्त्रों का प्रत्येक वाक्य में उपयोग होता 
है तथा गकार, औकार और विसर्गात्मक यह पद तथा स्वरूप इस अर्थ का प्रतिपादन करने 
वाले प्रातिपदिकार्थ लिड्ग परिमाण वचन तथा कारण रूप के आख्यात पदार्थषट्क (कर्ता, 
कर्म, काल, पुरूष, वचन तथा भाव रूप अर्थ) का वाचक है। यह पद संस्कार रूप का व्यापार 
है और पदों के परस्पर अन्वयलक्षण सम्बन्ध का कारणभूत वाक्यार्थ का यह तात्पर्य है। यह 
वाक्यविचार निरूपण करने वाले मीमांसाशास्त्र का उपयोग है। प्रमाण (न्याय) से प्रत्यक्ष 
आदि से यह सिद्ध होता है। इस प्रकार युक्तियुक्तता नाम प्रमाण रूप का प्रयोजन है। यही 
वाक्य कवि के व्यापार महत्व से सहृदयों के हृदय को आनन्दित करने वाला प्रतीत होता 
है। यही साहित्य की उपयुक्तता है। यद्यपि इन पद-वाक्य-प्रमाणों व साहित्य में प्रत्येक 
अपने विषय में प्रमुख है तथा अन्य में गौण है तथापि समस्त वाणी - व्यापार के प्राणभूत 
इस साहित्यरूप कविव्यापार का ही वास्तव में सर्वत्र अधिक महत्त्व होता है जिससे यह 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


मुख्यतया जहाँ वाक्यसन्दर्भ के अन्तर में अपनी गन्धमात्र से ही संस्कार आरम्भ कर देता 
है। उसकी इस अधिवासशून्यता मात्र से ही सौन्दर्यविरह (अभाव) हो जाता है। इससे 
उपादेयता की हानि होती है और वाक्य की प्रव त्ति के व्यर्थ हो जाने का प्रसंग आ जाता 
है। शास्त्रों से अतिरिक्त साहित्य का प्रयोजन होना शास्त्रों में वर्णित धर्मार्थकाम-मोक्षात्मक 
चर्तुवर्ग से अधिक फलों से युक्त इसका होना पहले ही प्रतिपादित किया जा 
चुका है। 
संस्कृत-व्याख्या 

एतेषामिति। एतेषाम्‌ - अमीषाम्‌। पदवाक्यप्रमाणसाहित्यानाम्‌ - व्याकरणमीमांसान्याशास्त्राणां 
साहित्याना च। चतुर्णाम्‌ अपि। प्रतिवाक्यम्‌ ८ प्रत्येकवाक्येषु। उपयोग: भवति। तथा च। 
एतत्पदम्‌ ८ इदं पदम्‌। एवं स्वरूपम्‌ ८ एवरूपम्‌। गकारौकार - विसर्जनीयात्मकम्‌ - 


गकारेण, औकारेण, विसर्गेण च युक्तम्‌। एतस्य ८ अस्य। अर्थस्य च 
प्रातिपादिकार्थप चकलक्षणस्य - प्रातिपादिकार्थम्‌ ८ लिडगपरिमाणवचनकारणं 
प चकलक्षणस्य। आख्यातपदार्थणषट्कलक्षणस्य - प्रख्यातकत कर्म- 


कालपुरूषवचनभावषट्संख्यकलक्षणस्य| वाचकम्‌ - पर्याय:। इति पदसंस्कारलक्षणस्य - 
व्याकरणशास्त्रस्य व्यापार:| पदानां च परस्परन्वयलक्षणस्य - अन्वयरूपस्य। सम्बन्धनिबन्धनम्‌ 
- सम्बन्धकारणम्‌। एतत्‌ 5८ इदम्‌। वाक्यार्थतात्पर्यमू ८ वाक्यार्थाशय:। इति 
वाक्यविचारलक्षणस्य ८ वाक्यविचारनिरूपणस्य। उपयोग: प्रमाणेन ८ न्यायशास्त्रेण। 
प्रत्यक्षादिना > प्रत्यक्षानुमानादिना। एतत्‌ 5 इृदम्‌। उपपन्नम्‌ ८ सिद्धम्‌। इति युक्तत्वं नाम 
5 उपायसयुक्तता नाम। प्रमाणलक्षणस्य ८ प्रमाणरूपस्य। प्रयोजनम्‌, इृदम्‌ ८ एतदेव। 
परिस्पन्दमाहात्म्यात्‌ 5 व्यापारमहत्त्वात्‌। सह्रदयह्दयहारिताम्‌ - सरसचित्तानन्दकारिताम्‌ | 
प्रतिपन्‍नम्‌ ८ सिद्धम्‌। इति साहित्यस्योपयुज्यमानता ८ उपयुक्तता। एतेषाम्‌ ८ 
पदवाक्यप्रमाणादीनाम्‌। यद्यपि प्रत्येकम्‌ - एकमेकम्‌। स्वविषये - आत्मसम्बन्धे। प्राधान्यम्‌ 
5 प्रधानता। अन्येषाम्‌ 5 अन्यशास्त्राणाम्‌। गुणीभावः: 5 गौणत्वम्‌॥। तथापि। 
सकलवाक्परिस्पन्दजीवितायमानस्य - सकलवाच: ८ समस्तवाग्विलासस्य यत्‌ परिस्पन्दम्‌ 
> व्यापार:, तस्य जीवितायमानस्य > प्राणभूतस्य | अस्य ८ एतस्य। साहित्यलक्षणस्य ८ 
साहित्यरूपस्यैव। कविव्यापारस्य - काव्यस्य। वस्तुत: ८ यथार्थत:। सर्वत्रातिशयित्वम्‌ - 
अतिशयिता। यस्मात्‌ - यत:। एतत्‌ ८ इृदम्‌। अमुख्यतया अपि - सामान्यतयापि। यत्र - 
वाक्ये। सन्दर्भान्‍्तरे ८ अपरव्याकरणादिसन्दर्भ। एतद्‌ अधिवासशून्यतामात्रेण ८ 
निवासरिक्ततामात्रेणेव। रामणीकविरह: 5 मनोरमतावियोग: | पर्यवस्यति ८ स्थास्यति। 
तस्मात्‌ ८ तत:। उपादेयताया: ८ उपयोगिताया:। परिहानि: - सर्वतो हानि:। उत्पद्यते ८ 
जायते। तथा च स्वप्रव त्तिवैयर्थ्यप्रसड्ग: - वाक्यप्रव त्ते: व्यर्थताया: प्रसंग: स्यात्‌। 
शास्त्राभिधेयचतुर्वर्गाधिकफलत्वम्‌ - शास्त्र: ८ धर्मादिशास्त्रै: अभिधेयम्‌ > प्रतिपाद्यम्‌ यत्‌ 
चतुर्वर्गाधिकफलत्वम्‌ - धर्मार्थकाममोक्षाधिकफलता च। अस्य ८ एतस्य साहित्यस्य। पूर्वम्‌ 
- प्रथमम्‌ एव। प्रतिपादितम्‌ ८ समर्थितम्‌। 


अपर्यालोचितेज्यर्थे बन्धसोौन्दर्यसम्पदा | 
गीतवद्ध दयाहलादं तद्विदां विदधाति यत्‌।|३७।। 


अन्वय:-- अपर्यालोचिते अर्थ अपि बन्धसौन्दर्यसम्पदा तद्विदां यत्‌ गीतवद्‌ हृदयाहलादं 
विदधाति। 
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काव्य-शास्त्र 


अर्थ का पर्यालोचन किये बिना भी वाक्यविन्यास की सौन्दर्यसम्पदा काव्यमर्मज्ञों के लिए 
गीत के सद श ह्ृदयाहलादित कर देती है। 
संस्कृत-व्याख्या 
अपर्येति। अपर्यालोचिते ८ पर्यालोचनरहिते, अपि अर्थ। बन्धसौन्दर्यसम्पदा - बन्धस्य ८ 
वाक्यविन्यासस्य या सौन्दर्यसम्पत्‌ ८ लावण्यश्री:, तथा तद्विदाम्‌ ८ तदभिज्ञानाम्‌ यत्‌। 
गीतवद्‌ - गीतसद शम्‌। हृदयाहलादम्‌ - चित्तानन्दम्‌। विदधाति 5 करोति। 
वाच्यावबो धनिष्पत्तो पदवाक्यार्थवर्जितम्‌। 
यत्किमप्यर्पयत्यन्त: पानकास्वादवत्सताम्‌ | |३८ || 
अन्वय:- वाच्यावबोधनिष्पत्तो पदवाक्यार्थर्जितं पानकास्वादवत्सतां यत्‌ किमपि अन्त: अर्पयति। 
अर्थज्ञान के सम्पन्न हो जाने पर सांकेतितार्थ तथा तात्पर्यार्थ से अतिरिक्त जो पानकरस के 
आस्वाद की भाँति सहृदय जनों के हृदय को कुछ आनन्द प्रदान करता है। 
संस्कृत-व्याख्या 
वाच्येति। वाच्यावबोधनिष्पत्तौ-वाच्यावबोधस्य 5 अर्थज्ञानस्य निष्पत्तौ ८ समाप्तौ। 
पदवाक्यार्थवर्जितम्‌-पदेन, वाक्येन, अर्थन च वर्जितम्‌ - रहितम्‌। पानकास्वादवत्सताम्‌ - 
पानकस्य ८ रसस्यास्वादवत्सताम्‌ यत्‌ किमापि ८ यत्कि चिदपि। अन्त: ८ चेत:। अर्पयति 
- अर्पणं करोति। 
शरीरं जीवितेनेव स्फुरितेनेव जीवितम्‌। 
विना निजीवतां येन वाक्य याति विपाश्चिताम। ३६ |। 


अन्वय:-- जीवितेन विना शरीरम्‌, स्फुरितेन विना जीवितम्‌ इव येन निर्जी व तां याति (तथा) 
वाकक्‍्यं विपश्चितां याति। 


जैसे प्राण के बिना शरीर तथा स्पन्दन के बिना प्राण निर्जीव हो जाता है उसी प्रकार जिस 
के बिना वाक्य व्यर्थ हो जाता है उसे साहित्य कहते हैं। 
संस्कृत-व्याख्या 
शरीरमिति। जीवितेन - प्राणेन विना। शरीरम्‌ ८ देहम्‌ इव। स्फुरितेन ८ स्पन्दनेन विना। 
जीवितम्‌ 5 जीवनम्‌ इव। निर्जीवताम्‌ ८ निष्प्राणताम्‌। याति 5 गच्छति तथा येन विना 
वाक्यम्‌। विपश्चिताम्‌ > व्यर्थताम्‌ याति। 
यस्मात्किमपि सोभाग्यं तद्विदामेव गोचरम्‌। 
सरस्वती समभ्येति तदिदानी विचार्यते। ४० | । 
इत्यन्तरश्लोका: | 
अन्वय:- यस्मात्‌ तद्विदाम्‌ एव गोचरं किमपि सौभाग्यं सरस्वती समभ्येति, इदानीं तद्‌ विचार्यते। 


जिस काव्यतत्त्व से काव्यमर्मज्ञों को ही द ष्टिगोचर होने वाली अलौकिक रमणीयता को 
कवि- वाणी प्राप्त करती है उसी पर अब विचार किया जा रहा है। 


यह अन्तर श्लोक हैं। 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 

संस्कृत-व्याख्या 
यस्मादिति। यस्मात्‌ ८ यस्मात्काव्यतत्त्वात्‌। तद्विदाम्‌ 5 काव्यतत्त्वज्ञानाम्‌ू एव। गोचरम्‌ ८ 
द ष्टिपथम्‌। किमपि 5 अलौकिकम्‌। सौभाग्यम्‌ - रमणीयताम्‌। सरस्वती - वागूदेवी। 


समभ्येति 5 याति। इदानीम्‌ > साम्प्रतम्‌। तत्‌ - तत्काव्यतत्त्वं साहित्यम्‌। विचार्यते - 
विविच्यते | 


इति ८ इमे। अन्तरव त्तानि। 


एवं साहिताविति व्याख्याय कविव्यापारवक्रत्वं वयाचष्टे-- 


कविव्यापारवक्रत्वप्रकारा: सम्भवन्ति षट्‌। 
प्रत्येक बहवो भेदास्तेषां विच्छित्तिशोभिन: | |१८ | | 


अन्वय:-- कविव्यापारवक्रत्वप्रकारा: षट्‌ सम्भवन्ति। तेषां प्रत्येक बहव: भेदा विच्छित्तिशोभिन: 
(भवन्ति)। 
इस प्रकार “सहितौ” की व्याख्या कर अब काव्यवक्रता का वर्णन कर रहे हैं- 
काव्यवक्रता के छह भेद होते हैं और उनमें प्रत्येक के बहुत से वैचित्र्यसौन्दर्य वाले उपभेद 
होते हैं। 

संस्कृत-व्याख्या 
एवमिति। एवम्‌ ८ इत्थम्‌। “सहितौ” इति व्याख्याय > व्याख्यां क त्वा। कविव्यापारवक्रत्वम्‌ 


- कविव्यापारस्य ८ काव्यस्य, वक्रत्वम्‌ ८ विचित्रताम्‌, वक्रतां वा। व्याचष्टे - कथयामि 
- कवीति। 


कविव्यापारवक्रत्वप्रकारा: - काव्यवक्रताभेदा: | षट्‌ 5 षट्संख्यका:, सम्भवन्ति ८ भवन्ति। 
तेषाम्‌ ८ काव्यवक्रत्वभेदानाम्‌। प्रत्येकम्‌ - एकमेकम्‌। बहव: अनेके भेदा: > प्रकारा:। 
विच्छित्तिशोभिन: - वैचित्र्यमडगीआ्रजिष्णव: | भवन्ति। 

कवीनां व्यापार: कविव्यापर: काव्यक्रियालक्षणस्तस्य वक्रत्व॑ वक्रभा वः 
प्रसिद्धप्रस्थानव्यतिरकि वैचित्त्यं तस्य प्रकारा: प्रभेदा: षट्‌ सम्भवन्ति। मुख्यतया 
तावन्त एव सम्भवन्तीत्यर्थ:। तेषां प्रत्येक प्रकारा: बहवो भेदविशेषा:। 
कीद शा:- विच्छित्तिशोभिन: वैचित्रयमडगीअ्जिष्णव:| सम्भवन्तीति सम्बन्ध:। 
तदेव दर्शयति- 


कवियों का व्यापार कविव्यापार काव्यक्रियारूपी होता है। उसकी वक्रता प्रसिद्धस्थान से 
भिन्‍न वैचित्र्य (वक्रता) होता है जिसके छह भेद होते हैं। मुख्यतया उतने ही भेद सम्भव हैं। 
उनमें प्रत्येक प्रकार के भेद के भी बहुत से भेद विशेष होते हैं। कैसे? वैचित्रयशोभी या 
विचित्रता (चमत्कार) युक्त भंगिमा से शोभा वाले होते हैं। उसी कविव्यापार को दर्शाया जा 
रहा हैं। 


संस्कृत-व्याख्या 


कवीनामिति। कवीनां व्यापार: कविव्यापार: - काव्यक्रियालक्षणस्तस्यवक्रत्वम्‌ 5 वक्रभाव:। 
प्रसिद्धप्रस्थानव्यतिरेकि - प्रमुखप्रस्थानभिन्‍नम्‌। वैचित्रयम्‌ - अद्भुतत्वम्‌। तस्य - वक्रत्वस्य। 


395 


396 


काव्य-शास्त्र 


प्रकारा: 5 भेदा: | षट्‌ सम्भवन्ति। मुख्यतया - प्राधान्येन। तावन्तः एव सम्भवन्तीत्यर्थ:। तेषां 
> भेदानाम्‌। प्रत्येक प्रकारा: बहव: - अनेका: भेदविशेषा: ८ विशेषभेदा:। कीद शा: - 
कीद ग्विधा: भेदा:? विच्छित्तिशोभिन: ८ वैचित्रय्मडगीआजिष्णव: | सम्भवन्तीति सम्बन्ध:। 
तदेव दर्शयति - प्रदर्शयति। 


वर्णविन्यासवक्रत्व॑ पदपूर्वार्धवक्रता | 
वक्रताया: परोञ्यस्ति प्रकार: प्रत्ययाश्रय: | ।१६ || 


अन्वय:- वर्णविन्यासवक्रत्वं पदपूर्वार्धवक्रता, वक्रताया: पर: अपि प्रकार: प्रत्ययाश्रय:॥ 


१ वर्णविन्यासवक्रता, 
२. पदपूर्वर्धवक्रता, 
३. वक्रता का अन्यभेद प्रत्ययाश्रितवक्रता भी है। 


संस्कृत-व्याख्या 


वर्णेति। वर्णविन्यासवक्रत्वम्‌ ८ अक्षरविन्यासवक्रता। पदपूर्वार्धवक्रता। वक्रताया: पर: ८ 
अन्य: अपि प्रकार: ८ भेद:। प्रत्ययाश्रय: - प्रत्ययाश्रितवक्रता भवति। 


वर्णानां विन्यासो वर्णविन्यास: अक्षराणां विशिष्टन्यसनं तस्य वक्रत्वं वक्रभाव: 
प्रसिद्धप्रस्थानव्यतिरेकिणा वैचित्र्येणोपनिबद्ध: सन्निवेशविशेषविहितस्त- 
द्विदाहलादकारी शब्दशोभतिशय:। यथा- 


वर्णो का विन्यास वर्णविन्यास या अक्षरों की विशिष्ट रचना, उसका वक्रत्त्व या वक्रभाव 
प्रसिद्धस्थान से भिन्न विचित्रता से उपनिबद्ध विशेष प्रकार की रचना द्वारा विहित 
काव्यमर्मज्ञों को आहलादित करने वाले शब्द की शोभा का बाहुल्‍्यवर्णविन्यासवक्रता 


होती है। 


संस्कृत-व्याख्या 


आअन्वय:-- 


वर्णानाभिति। वर्णानां विन्यासो वर्णविन्यास: अक्षराणां विशिष्टन्यसनं तस्य वक्रत्व॑ ८ 
वक्रभाव:। प्रसिद्धप्रस्थानव्यतिरेकिणा वैचित्र्येणोपनिबद्ध: सन्निवेशषविहित:, तद्विदाहलादकारी 
- काव्यमर्मज्ञानन्दकारी। शब्दशोभातिशय: तथा- 


प्रथममरुणच्छायस्तावत्तत: कनकप्रभ 
स्तदनु विरहोत्ताम्यत्तन्वीकपोलतलद्युति: | 
प्रसरति तयो ध्वान्तक्षोदक्षम: क्षणदामुखे 
सरसविसिनीकन्दच्छेदच्छविम गला छन: | |४१| | 


क्षणदामुखे प्रथमम्‌ अरुणच्छाय: तत: तावत्‌ कनकप्रभ: तदनु विरहोत्ताम्यत्तन्वीकपोलतलद्युति: 
तत: सरसविसिनीकन्दच्छेदच्छवि: ध्वान्तक्षोदक्षम: म गला छन: प्रसरति। 

निशारम्भ में सर्वप्रथम करुण कान्तियुक्त, फिर थोड़ी देर को सुनहला, तदनन्तर विरहव्याकुल 
क शाड्गी के गण्डरथल की कान्ति के सद श, तत्पश्चात्‌ सरसकमलिनी के मूल (भसीड़े) के 
टुकड़े के समान सुन्दर अन्धकार को नष्ट करने में समर्थ चन्द्रमा उदित हो रहा है।।४१।। 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


संस्कृत-व्याख्या 

प्रथममिति। क्षणदामुखे - निशारम्भे। प्रथमम्‌ - पूर्वम्‌। अरुणच्छाय:। अरुणा ८ रक्तवर्णा 
छाया यस्य स:। तत: ८ तदनन्तरम्‌। तावत्‌ कनकप्रभ: ८ कनकस्य प्रभेव प्रभा यस्य सः 
हेमकान्त:। तदनु-तत्पश्चात्‌। विरहोत्ताम्यत्तन्वीकपो लतलघ्युति:- विरहेण 
प्रियवियागेनोत्ताम्यती - व्याकुला या तन्‍्वी - क शाडगी, तस्या: कपोलतलस्य ८ गण्डरथलस्य 
झुतिरिव द्युति: - कान्ति: यस्य स:। ततः ८ तदनु सरसविसिनीकन्दच्छेदच्छवि:- सरसविसिन्य: 
5 सरसकमलिन्य:। कन्दच्छेद: ८ मूलोच्छेद: तद्ददिव छविः: शोभायस्य सः। 
ध्वान्तक्षोदक्षम:-ध्वान्तस्य 5 अन्धकारस्य क्षोदे ८ विनाशे क्षम: ८ समर्थ:। म गला छन: ८ 
चन्द्र:। प्रसरति - प्रसारं करोति। 


अत्रवर्णविन्यासवक्रतात्रविहित: शब्दशोभातिशय: सुतरां समुन्मीलित:। एतदेव 
वर्णविन्यासवक्रत्वं चिरन्तनेष्वनुप्रास इति प्रसिद्धम्‌। अत्र च प्रभेदस्वरूपनिरूपणं 
लक्षणावसरे करिष्यते (२॥१)। 


यहाँ वर्णविन्यास से उत्पन्न शब्दशोभातिशय निरन्तर उनन्‍मीलित किया गया है। यही 
वर्णविन्यास वक्रता प्राचीनों में अनुप्रास के नाम से प्रसिद्ध है। इस श्लोक के प्रभेदस्वरूप 
निरूपण लक्षण का निरूपण करते समय किया जायेगा (२।२)। 

संस्कृत-व्याख्या 
अत्रेति। अत्र - अस्मिन्‌ श्लोके। वर्णविन्यासवक्रतामात्रविहित: - अक्षरविन्यासवक्रतामात्रक तः। 
शब्दशोभावितिशय:-शब्दस्य शोभातिशय: ८ वर्णविन्यासवक्रता। सुतराम्‌ ८ नितराम्‌। 
समुन्मीलित: 5 उन्‍्मीलित:। एतत्‌ ८ इदमेव। वर्णविन्यासवक्रत्वम्‌। चिरन्तनेषु - प्राचीनेषु। 
अनुप्रास: इति प्रसिद्धम्‌ - विख्यातम्‌। अतन्र च प्रभेदस्वरूपनिरूपणम्‌ - प्रभेदलक्षणविवेचनम्‌। 
लक्षणावसरे ८ लक्षणानिरूपणकाले। करिष्यते ८ विधास्यते (२॥१)। 
पदपूर्वार्धवक्रता-पदस्य सुबन्तस्य तिडन्तस्य वा यत्पूर्वार्ध प्राप्तिपदिकलक्षणं 
धातुलक्षणं वा तस्य वक्रता वक्रभावो विन्यासवैचित्रयम्‌। तत्र च बहव: प्रकारा: 
सम्भवन्ति। 


कवि व्यापार वक्रता का द्वितीयभेद पदपूर्वार्धवक्रता-अर्थात्‌ सुबन्त या तिडन्‍त पद का जो 
पूर्वार्द्ध प्रातिपदिकलक्षण अथवा धातु लक्षण है उसकी वक्रता या वक्रभाव अथवा रचना 
वैचित्रय होता है और उसके अनेक भेद होते हैं। 

संस्कृत-व्याख्या 
पदेति। पदपूर्वार्धवक्रता-पदस्य ८ सुबन्तस्य तिडन्तस्य वा यत्पूर्वार्धम्‌ प्रातिपदिकलक्षणं 
धातुलक्षणं वा तस्य वक्रता ८ वक्रभाव: विन्यासवैचित्र्यमूं तत्र च बहव: प्रकारा: ८ भेदा: 
सम्भवन्ति ८ भवन्ति। 
यत्र रूढिशब्दस्यैव प्रस्तावसमुचितत्वेन वाच्यप्रसिद्धधर्मान्तराध्यारोपगर्भत्वेन 
निबन्ध: स पदपूर्वार्धवक्रताया: प्रथम: प्रकार:। यथा- 


रामो हअस्मि सर्व सहे | ।४२।। 


काव्य-शास्त्र 


जहाँ रूढि शब्द का ही प्रकरण के अनुकूल होने से वाच्यप्रसिद्ध धर्म से अतिरिक्त 
अध्यारोपण के आधार पर निबन्धन किया जाय वह पदपूर्वार्धवक्रता का प्रथम भेद होता है। 
यथा- 
महानाटक का वाक्य -“रामोस्मि सर्व सहे” अर्थात्‌ मैं राम हूँ सब कुछ सहन कर 
लूँगा।।४२।। 
संस्कृत-व्याख्या 
यत्रेति। यत्र 5 यत्र स्थाने। रूढिशब्दस्य - रूढिवाचकस्य एव। प्रस्तावसमुचितत्वेन - 
प्रकरणानुकूलत्वेन। वाच्यप्रसिद्धधर्मान्तराध्यारोपगर्भत्वे न-अर्थरूपप्रसिद्धधर्मात्‌ 
अतिरिक्ताध्यारोपणस्याधारेण। निबन्ध: सः पदपूर्वार्धवक्रताया: प्रथम: ८ आदिम: प्रकार: - 
भेद:। यथा- 
“रामोइस्मि सर्व सहे'-अहं राम: अस्मि, अत: सर्वम्‌ - सर्वदुःखम्‌ सहे 5 सहन॑ करिष्यामीति। 
द्वितीय:- यत्र संज्ञाशब्दस्य वाच्यप्रसिद्धधर्मस्य लोकोत्तरातिशयाध्यारोपं गर्भीक त्योपनिबन्धन:। 
यथा- 
पदपूर्वार्धवक्रता का दूसरा भेद वह है जहाँ संज्ञा शब्द के वाच्य प्रसिद्ध धर्म का अलौकिक 
अतिशय अध्यारोपण आधार बनाकर उपनिबन्धन किया जाता है। 
संस्कृत-व्याख्या 
द्वितीय इति। द्वितीय: ८ अपर:। पदपूर्वार्धवक्रताया: भेद:। यत्र स्थाने संज्ञाशब्दस्य ८ 
संज्ञावाचकस्य॒वाच्यप्रसिद्धधर्मस्य 5 अर्थप्रख्यातधर्मस्य। लोकोत्तरातिशयारोपम्‌ - 
अलौकिकातिशयाध्यारोपम्‌। गर्भीक त्य - आधारं क त्वा। उपनिबन्धन: भवति। यथा- 
रामोझ्सौ भुवनेषु विक्रमगुणै: प्राप्त: प्रसिद्धि परा- 
मस्मद्भाग्यविपर्ययाद्यदि परं देवो न जानाति तम्‌। 
वन्दीवैष यशांसि गायति मरुद्यस्यैकबाणाहति- 
श्रेणीभूतविशालतालविवरोदगीर्णै: स्वरै: सप्तभि: | ।४३ | | 


अन्वय:-- असौ राम: भुवनेषु विक्रमगुणै: परामूप्रसिद्धिं प्राप्त: यदि अस्मद्भाग्यविपर्ययात्‌ तं परं 
देव: न जानाति। बन्दी इव एष यस्य एकबाणाहतिश्रेणीभूतविशालतालविवेरोद्गीर्ण: 
सप्तभि: स्वरै: मरुद्‌ यशांसि गायति। 
यह राम त्रिभुवन में अपने पराक्रमगुणों से अत्यन्त प्रसिद्ध हो गये हैं परन्तु दुर्भाग्य से यदि 
प्रसिद्ध राम को स्वामी नही समझ सके हैं। बन्दी के समान यह पवन जिनके एक ही बाण 
के आघात से पंक्तिबद्ध विशाल तालव क्षों के विवरों से निकले सात स्वरों से गान कर रहा 
है। ४३ ।। 

संस्कृत-व्याख्या 
राम इति। असौ ८ सः:। राम: रामचन्द्र:। भुवनेषु - लोकेषु। विक्रमगुणै: - पराक्रमै। पराम्‌ 
- विशिष्टाम्‌। प्रसिद्धिम्‌ ८ विख्यातिम्‌। प्राप्त: - गत:। यदि ८ चेत्‌। अस्मद्‌ भाग्यविपर्ययात्‌ 
- अस्मद्‌ भाग्यवैपरीत्यात्‌ तम्‌ 5 रामम्‌। परम्‌ ८ विशिष्टम्‌ | देव: ८ स्वामी। न जानाति 
- नैव वेत्ति। वन्दी इव ८ वन्दीसम:। एष: 5 अयम्‌। यस्य एकबाणाहतिश्रेणीभूतविशालता- 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


लविवरोदगीर्णै:-एकेन-अद्वितीयेन बाणाहति: - शरेण विद्धा:, तथाविधानाम्‌। श्रेणीभूतानाम्‌ 
- पंक्तिबद्धानाम्‌ विशालतालानाम्‌ - ब हत्तालव क्षाणामू, विवराणि ८ विलानि तेभ्य: उद्गीर्णै:- 
नि:स तै:। सप्तभि: स्वरै: ८ सप्तध्वनिभि:। मरुद्‌ - पवन:। यशांसि - कीर्तीनू। गायति - 
गायन करोति। 


अनत्ररामशब्दो लोकोत्तरशौर्यादिधर्मातिशयाध्यारोपपरत्वेनो पात्तो वक्रतां 
प्रथयति। 


इस श्लोक में रामशब्द अलौकिक वीर्यादिधर्मातिशय के अध्यारोपण से प्राप्त हुआ वक्रता को 
सिद्ध करता है। 


संस्कृत-व्याख्या 


अन्रेति। अत्र ८ अस्मिन्‌ श्लोके। रामशब्द: लोकोत्तरशोर्यादिधर्मातिशयाध्यारोपपररत्त्वे- 
लोकोत्तरस्य - अलौकिकस्य शौर्यादिधर्मातिशयस्य - शौर्यादिगुणातिशयस्याध्यारोपणहेतुना 
उपात्त: > प्राप्त:। वक्रताम्‌ 5 विचित्रताम्‌। प्रथयति - प्रमाणयति। 


पर्यायवक्रत्वं प्रकारान्तरं पदपूर्वार्घवक्रताया“-यत्रानेकशब्दाभिधेयत्वे वस्तुन: किमपि 
पर्यायपदं प्रस्तुतानुगुणत्वेन प्रजुज्यते। यथा- 


पदर्पूर्वार्धवक्रता का अन्यभेद पर्यायवक्रता है जहाँ अनेक शब्दाभिधेयता होने पर वस्तु 
का कोई भी पर्यायवाची शब्द प्रकरण के अनुकूल गुणत्व से प्रयोग किया जाता है। 
यथा- 


संस्कृत-व्याख्या 


अन्वयः-- 


पर्यायेति। पर्यायवक्रत्वम्‌ 5 पदपूर्वार्धवक्रताया: त तीय: भेद | प्रकारान्तरम्‌ - अन्यप्रकारेण | 
पदपूर्वार्धवक्रताया:-यत्र अनेक शबदाभिधेयत्वे - बहुशबदाभिधेयताम्‌ | वस्तुन: ८ पदार्थस्य। 
किमपि पर्यायपदम्‌ - पर्यायम्‌ प्रस्तुतानुगुणत्वेन - प्रकरणानुकूलगुणतया प्रयुज्यते - प्रयोगो 
विधीयते। यथा- 


वाम॑ कज्जलवद्विलोचनमुरो रोहद्धिसारिस्तनं 
मध्यं क्षाममकाण्ड एव विपुलाभोगा नितम्बस्थली। 
सद्य:प्रोदगतिविस्मयैरिति गणैरालोक्यमान मुहु: 
पायाद्ध: प्रथम वपु: स्मररिपोर्मिश्रीभवत्कान्तया | |४४ | | 


कज्जलववद्‌ वाम॑ विलोचनं रोहन्‌ विसारिस्तनम्‌ उर: अकाण्ड एव क्षामं मध्यं विपुलाभोगा 
नितम्बस्थली सद्यः प्रोद्गत विस्मयै: इति गणै: मुहुः आलोक्यमानं मिश्रीभवत्कान्तया 
स्मररिपो: वपु: प्रथमं वः पायात्‌। 

(पार्वती जी को शिवजी जिस समय एक दूसरे से युक्त हुआ) काजल के समान वामनेत्र 
वाला, विकसित विशालस्तन वक्ष:स्थल वाला, अनायास ही क्षीण मध्यभाग (कटि) वाला, 
विपुल भोग्य नितम्बस्थली वाला, तत्क्षण उत्पन्न आश्च्चर्यचकित शिवगणों द्वारा बार बार दो 
जाते हुए पार्वती जी के शरीर से सयुक्त होता हुआ कामरिपु शिव का शरीर सर्वप्रथम 
तुम्हारी रक्षा करे | |४४।। 
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काव्य-शास्त्र 


संस्कृत-व्याख्या 
वाममिति। कज्जलवद्दामं विलोचनम्‌ 5 कज्जलसमक षणं वामनयनम्‌ | 
रोहद्विसारिस्तनम्‌-रोहिते विकसिते विसारिस्तने - विशालपयोधरौ यस्य तम्‌। अकाण्डे - 
अनायासे एव क्षामम्‌ ८ क्षीणम्‌। मध्यम्‌ - कटिभागम्‌ं विपुलाभोगा ८ विशाला। नितम्बस्थली 
- नितम्बप्रदेश:। सद्यः ८ तत्क्षणम्‌। प्रोद्गतविस्मयै: - उत्पन्नाश्चर्य: इति गणै: - शिवगणै:। 
मुहुः बारं बारम्‌। आलोक्यमानम्‌ ८ विलोक्यमानम्‌। मिश्रीभवत्कान्तया - मिश्रितभवत्पार्वत्या। 
स्मररिपो: ८ मदनशत्रो: शिवस्य। वपुः ८ शरीरम्‌। प्रथमम्‌ - पूर्वम्‌॥। वः युष्मान्‌। पायात्‌ ८ 
रक्षेत्‌। 


अन्न “स्मररिपो:” इति पर्याय: कामपि वक्रतामुन्नमीलयति। यस्मात्कामशत्रो: 
कान्तया मिश्रीभावः शरीरस्य न कथाचिदपि सम्भाव्यत इति गणानां 
सद्यःप्रोदृगतविस्मयत्वमुपमन्नम्‌। सोशपे पुन: पुन: परिशीलनेनाश्चर्यकारिति 
“प्रथम'-पदस्य जीवितम्‌। 


यहाँ “कामरिपो:” यह पर्याय अद्भूत वक्रता को उन्‍मीलित करता है जिससे कामशत्रु शिव 
की कान्ता पार्वती जी द्वारा शरीर का मिश्रीभाव किसी प्रकार भी सम्भव नहीं है। यह गणों 
के तत्काल विकसित विस्मय को उत्पन्न करता है। वह भी बारबर परिशीलन करने से 
आश्चर्यकारी है, इस प्रकार “प्रथम” पद का प्राणभूत है। 
संस्कृत-व्याख्या 

अत्रेति। अथ ८ अस्मिन्‌ श्लोके। 'स्मररिपो:” इति पर्याय: ८ समानार्थसूचक:, शब्द: | कामपि 
- अदभुताम्‌। वक्रताम्‌ उन्‍्मीलयति ८ प्रकटयति। यस्मात्‌ 5 यत:। कामशत्रो: - शड्करस्य। 
कान्तया > पत्नया पार्वत्या। मिश्रीभाव: - मिश्रणत्वम्‌। शरीरस्य - देहस्य। न कथाचिदपि 
- न केनापि प्रकारेण। सम्भाव्यते ८ सम्भावना क्रियते। इति गणानाम्‌ ८ रौद्रादीनाम्‌। 
सद्य:प्रोदृगतविस्मयत्वम्‌ ८ तक्क्षणमुत्पन्नविस्मयत्वम्‌। उपपन्नम्‌ ८ सिद्धम्‌। सोर्षपे - असावपि। 
पुनः पुनः ८ भूयो भूय:। परिशीलनेन ८ विवेचनेन। आश्चर्यकारी - आश्च्चर्योत्पादक : इति 
प्रथमपदस्य जीवितम्‌ - प्राणभूतम्‌ | 


एतच्च पर्यायवक्रत्यं वाच्यासम्भविधर्मान्तरगर्भीकरणेनापि द श्यते। यथा-- 
और यह पर्यायवक्रता वाच्य से असम्भव अन्य धर्म के आधार को लेकर दिखाई पड़ती है 
यथा- 
संस्कृत-व्याख्या 
एतदिति। च ८ तथा। एतत्‌ ८ इदम्‌। पर्यायवक्रत्मू ८ पर्यायवक्रता। 
वाच्यासम्भविधर्मान्तरगर्भीकरणेन ८ असम्भवान्यधर्मधारणेनापि| द श्यते  अवलोक्यते। 
अड्गराज! सेनापते! राजवल्लभ ! रक्षैनं भीमाद्‌ दुःशासनम्‌ इति। 
हे अड्गराज, सेनापते, राजवल्लभ! इस दुःशासन की भीमसेन से रक्षा करो। 
संस्कृत-व्याख्या 


अडगराजेति। भो अड्गराज > हे अंगदेशाधिपते! सेनापते 5 चमूपते। राजवल्लभ - 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 40] 


दुर्योधनप्रिय! एनम्‌ 5 अमुम्‌। दुःशासनम्‌ ८ दुर्योधनानुजम्‌। भीमात्‌ ८ भीमसेनात्‌। रक्ष ८ 

पाहि। 

अन्न त्रयाणामपि पर्यायाणामसम्भाव्यमानतत्परित्राणपात्रत्वलक्षणमकिचचित्करत्वं 

गर्भीक त्योपहस्यते-रक्षैनमिति। 

यहाँ अड्गार जादि तीनों पर्यायों का प्रयोग दुःशासन की असम्भव रक्षा रूप अकिचित्करत्व 

को आधार बना कर उपहास के लिए किया जा रहा है-- इसकी रक्षा करो। 
संस्कृत-व्याख्या 

अन्रेति। अत्र 5 अस्मिन्‌ उदाहरणे। त्रयाणामपि ८ अड्गराजादित्रयाणामपि। पर्यायाणाम्‌ 

> पर्यायशब्दानाम्‌। असम्भाव्यमानतत्वपरित्राणपात्रत्वलक्षणम्‌ ८ अकिचित्करत्वम्‌ ८ 

बहुकरणत्वम्‌। गर्भीकृत्य - आधारं क तवा। उपहस्यते 5 उपहास: क्रियते। एनम्‌ - अमुम्‌ 

दुःशासनमिति। रक्ष ८ पाहि। 

पदपूर्वार्धवक्रताया उपचारवक्रत्वं नाम प्रकारान्तरं विद्यते-यत्रामूर्तस्य वस्तुनो 

मूर्तद्रव्याभिधायिना शब्देनाभिधानमुपचारात्‌। यथा- 

पदपूर्वार्धवक्रता का उपचारवक्रता नामक अन्य भेद है जहाँ अमूर्तवस्तु के मूर्त रूप अभिधान 

करने वाले शब्द के द्वारा साद श्य बल से कथन किया जाता है। यथा- 
संस्कृत-व्याख्या 

पदेति। पदपूर्वार्धवक्रताया: - तन्‍नामवक्रताया: | उपचारवक्रत्वं नाम 5 उपचारवक्रतासंज्ञकम्‌। 

प्रकारान्तरम्‌ ८ अन्यभेद:। विद्यते ८ वर्तते। यत्र ८ यस्मिन्‌ स्थाने। अमूर्तवस्तुन: - 

अमूर्तपदार्थस्य। मूर्तद्रव्याभिधायिना 5 मूर्तवस्त्वभिधानकारिणा शब्देन उपचारात्‌ ८ 

सादइश्यबलात्‌। अभिधानम्‌ ८ कथनम्‌। यथा - 

निष्कारणं निकारकणिकापि मनस्विनां मानसमायासयति। यथा- हस्तापचेयं 

यश: | |४५ | । 


अकारण मानहानि की कणिका भी अर्थात्‌ मनिक भी मान हानि मनस्वी पुरुषो के मानस को 
पीड़ित कर देती है। यथा- 


हाथ से एकत्र करने योगय यश | ॥४५|। 

संस्कृत-व्याख्या 
निष्कारणमिति। निष्कारणमू-अकारणम्‌। निकारकणिकापि निकारस्य - मानहाने: कणिका 
- स्वल्पम्‌ अपि। मनस्विनाम्‌ 5 महापुरुषाणाम्‌। मानसम्‌ 5 चेत:। आयासयति ८ पीडयति। 
यथा-हस्तापचेयम्‌-हस्तेन - करेणापचेयम्‌ - संग्राह्मम्‌। यश: - कीरतिं:। 
“कणिका' शब्दो मूर्तवस्तुस्तोकार्थाभिधायी स्तोकत्वसामान्योपचारादमूर्तस्यापि 
निकारस्य स्तोकाभिधानपरत्वेन प्रयुक्तास्तद्विदाहलादकारित्वाद्वक्रतां पुष्णाति। 
“हस्तापचेयम्‌” इति मूर्तपुष्पादिवस्तुसम्भाविसंहतत्वसा- मान्योपचारादमूर्तस्यापि 
यशसो हस्तापचेमित्यभिधानं वक्रत्वमावहति। 


काव्य-शास्त्र 


कणिका शब्द मूर्तवस्तु की अल्पता का अभिधान करने वाला अल्पतासामान्य के साद श्य से 
अमूर्त मानहानि को स्वल्प अभिधानपरत्व से प्रयुक्त काव्यमर्मज्ञों की आहलादकारिता से 
वक्रता को पुष्ट करता है। “हस्तापचेय” इस मूर्त पुष्पादि वस्तु में प्राप्प संहतत्व सामान्य के 
बल पर उपचार से अमूर्त यश का हाथ से एकत्रित करने का अभिधान वक्रता को धारण 
करता है। 
संस्कृत-व्याख्या 

कणिकेति। कणिकाशब्द ८ “कणिका” इति शब्द:। मूर्तवस्तुस्तोकार्थाभिधायी ८ 
मूर्तद्रव्यस्याल्पाभिधानकारक: | स्तोकत्वसामान्योपचारात्‌ ८ अल्पत्वसाधारणेनोपचारात्‌ ८ 
साद श्यात्‌। अमूर्तस्यापि निकारस्य ८ मानहाने:। स्तोकाभिधानपरत्वेन - अल्पकथनपरत्वेन | 
प्रयुक्त: 5 प्रयोगे क त:। तद्विदाहलादकारित्वातृ-तद्विदाम्‌ - काव्यतत्त्वज्ञानामाहलादकारित्वात्‌ 
- आनन्ददायित्वात्‌। वक्रताम्‌ ८ विचित्रताम्‌। पुष्णाति ८ पुष्टिं करोति। “हस्तापचेयम्‌” इति 
मूर्तपुष्पादि वस्तुसम्भाविसंहतत्व सामानयोपचारात्‌ - मूर्तपुष्पादिवस्तुषु सम्भावि ८ 
प्राप्प: संहतत्वस्य सामान्ये - साधारणबले उपचारात्‌ ८ साद श्यात्‌। अमूर्तस्यापि यशस: - 
कीर्ते:। “हस्तापचेयम्‌” इति अभिधानभ्‌ ८ कथनम्‌ वक्रत्वम्‌ ८ विचित्रताम्‌। आवहति - 
धारयति। 


द्रवरूपस्य वस्तुनो वाचकशब्दस्तरडिगतत्वादिधर्मनिबन्धन: किमपि 
साद श्यमात्रमवलम्ब्य संहतस्यापि वाचकत्वेन प्रयुज्यमान: कविप्रवाहे प्रसिद्ध: । 
यथा- 

श्वासोत्कम्पतरड्गणि स्तनतटे इति।। ४६॥।। 


द्रव रूप वस्तु का वाचक शब्द तरडिगतत्वादिधर्मप्रतिपादन करने वाला शब्द साद यरस मात्र 
का अवलम्बन कर अन्य स्थान पर भी वाचक के रूप में प्रयुक्त होता है, ऐसा कवि समुदाय 
में प्रसिद्ध है। यथा- 
श्वासों के उत्कम्पन से तरडिगत पयोधर रूपी तट पर ।॥४६।। 

संस्कृत-व्याख्या 
द्रवेति। द्रवरूपस्य - द्रवलक्षणस्य। वस्तुन: - पदार्थस्य। वाचकशब्द: तरडिगतत्वादिधर्मनिबन्धन: 
- तरडिगतत्वादिधर्मप्रतिपादक:। किमपि साद्दश्यमात्रम्‌ ८ उपचारमात्रम्‌। अवलम्ब्य ८ 


आश्रित्य। संहतस्य ८ एकत्रितस्यापि। वाचकत्वेन - वाचकतया। प्रयुज्यमान: कविप्रवाहे ८ 
कविसमुदाये। प्रसिद्ध; > प्रख्यात:। यथा- 


श्वासोत्कम्पतरड्गणि-श्वासै: - श्वसनै: उत्कम्पेन तरडिगत ८ तरड्युक्तम्‌ यत्‌, तस्मिन्‌ 
स्तनतटे 5 पयोधररूपरोधसि इति। 


क्चिदमूर्तस्यापि द्रवरूपार्थाभिधायी वाचकत्वेन प्रयुज्यते। यथा- 


कहीं पर द्रवरूप अभिधायी शब्द अमूर्त के भी वाचकत्व के रूप से प्रयुक्त किया जाता है। 
यथा- 


संस्कृत-व्याख्या 
क्वचिदिति। क्वचित्‌ 5 क्वापि। अमूर्तस्यापि ८ अमूर्तरूपस्यापि। द्रवरूपाभिधायी > 
द्रवरूपार्थकथन:। वाचकत्वेन - वाचकरूपेण। प्रयुज्यते - प्रयुक्तो भवति। यथा- 
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एकां कामपि कालविध्रुषममी शोर्योष्मकण्डूब्यय-- 
व्यग्रा: स्युश्विरविस्म तामरचमूडिम्बाहवा बाहव: | |४७ | | 
अन्वय- चिरविस्म तामरचमूडिम्बाहवा अभी बाहव: काम्‌ अपि एकां कालविप्रुषां शौर्योष्मकण्डूव्ययव्यग्रा: 
स्यु:॥॥ ४७।। 
चिरकाल से विस्म त देवताओं की सेना की युद्ध पराक्रमी यह भुजायें किसी भी एक समय 
रूपी बिन्दु को पराक्रम रूप ऊष्मा (गर्मी) से उत्पन्न खुजली को मिटाने के लिए व्याकुल हो 
जायें।।४७ ।। 
संस्कृत-व्याख्या 
एकामिति। चिरविस्म तामरचमूडिम्बाहवा-चिरात्‌ ८ चिरकालात्‌ विस्म तानाममराणाम्‌ ८ 
सुराणाम्‌ या चमू - सेना, तस्या: डिम्बाहवा: - युद्धवीरा:। अमी ८ एता:। बाहव: ८ भुजा:। 
कामपि - विचित्रामू। एकाम्‌ 5 अद्वितीयाम्‌। कालविप्रुषम्‌ ८ समय बिन्दुम्‌। 
शौर्योष्मकण्डूव्ययव्यग्रा: - शौर्यस्य 5 पराक्रमरूपस्योष्माया: -उष्णताया: कण्डू तस्या: व्यये 
 क्षीणे व्यग्रा: - व्याप ता:। स्युः ८ भवेयु:। 
एतस्योस्तरड्गणीति विप्रुषमिति च वक्रतामावहत:। 
इन दोनों क्रमों में तरडिगिणी तथा विप्रुष्‌ शब्द वक्रता का वहन करते हैं। 
संस्कृत-व्याख्या 
सुधा- एतयोरिति। एतयो: ८ अनयो:। तरडिगणी इति विप्रुषम्‌ 5 बिन्दुम्‌ इति च वक्रताम्‌ 
- विचित्रताम्‌ आवहति ८ धारयति। 
विशेषणवक्रत्वं नाम पदपूर्वार्धवक्रताया: प्रकारो विद्यते-यत्र विशेषणमाहात्म्यादेव 
तद्विदाहलादकारित्वलक्षणं वक्रत्वमभिव्यज्यते। यथा- 
पद पूर्वार्धवक्रता का विशेषणवक्रता नामक पाँचवाँ भेद है - जहाँ विशेषणमाहात्म्य से ही 
काव्यतत्त्वहज्ञों को आनन्दित करने वाली वक्रता प्रकट होती है। यथा- 
संस्कृत-व्याख्या 
विशेषणेति। विशेषणवक्रत्वम्‌ - पूर्वार्धवक्रताया: प चमभेदं विशेषणवक्रत्वम्‌ नाम। प्रकार: - 
भेद: विद्यते। यत्र ८ यस्मिन्‌ स्थाने। विशेषणमाहात्म्यात्‌ एव ८ विशेषणमहत्त्वादेव। 
तद्विदाहलादकारित्वलक्षणम्‌-तद्विदाम्‌ ८ काव्यतत्त्वज्ञानाम्‌ू आहलादकारित्वलक्षणम्‌ ८ 
आनन्दकारितारूपम्‌। वक्रत्वम्‌ 5 विचित्रताम्‌। अभिव्य ज्यते ८ प्रकटयति। यथा- 
दाहोञ्रभ:प्रस तिपच: प्रचयवान्‌ बाष्प: प्रणालोचित: 
श्वासा: प्रेड्खितदीप्रदीपलतिका: पाण्डिम्नि मग्नं वपु:। 
कि चान्यत्कथयामि रात्रिमखिलां त्वन्मार्गवातायने 
हस्तच्छत्त्रनिरुद्धचन्द्रमहसस्तस्या: स्थितिर्वतते | |४८ | 


अन्यव:- दाह: अम्भ: प्रस तिपच:, बाष्प: प्रचयवान्‌ प्रणालोचित:, श्वासा:, प्रेड्डिखतदीप्रदीपलतिका:, 
वपु: पाण्डिनिम्न मग्नमू, अन्यत्‌ कि च कथयामि, अखिलां रात्रि त्वन्मार्गवातायने 
हस्तच्छत्रनिरुद्धचन्द्रमहस: तस्या: स्थिति: वर्तते। 


काव्य-शास्त्र 


विरह की दाह जल के प्रसार को खोला देने वाली है, आँसू एकत्रित होकर परनालों से बहने 
योग्य है, श्वास प्रज्वलित दीपकों की शिखाओं (लपटों) को हिला देने वाले हैं तथा शरीर 
पाण्डुरता में मग्न हो गया है। और (अधिक) क्या कहें सम्पूर्ण रात्रि तुम्हारे मार्ग की खिड़की 
में हाथ रूपी छत्र पर चाँदनी को रोक कर ही वह रह रही है।।४८॥।। 
संस्कृत-व्याख्या 

दाह इति। दाह: ८ विरहानल:। अम्भ:प्रस तिपच:-अम्भस: ८ जलस्य प्रस ति - प्रसारम्‌ 
पचतीति तत्‌ तथाविधम्‌। बाष्प: ८ नयाम्बु। प्रचयवान्‌ ८ एकत्रितम्‌। प्रणालोचित: - 
प्रणालप्रवाहयोग्य: | श्वासा: प्रेडिखतदीप्रदीपलतिका:-प्रेडिखतदीप्रस्य - प्रज्वलितदीपकस्य 
या दीपलतिका: ८ दीपशिखास्ता:। वपु: ८ शरीरम्‌। पाण्डिम्नि ८ पाण्डुतायाम्‌ मग्न ८ 
लीनमू। अन्यत्‌ - अपरम्‌। कि कथयामि - कि वर्णयामि। अखिलाम्‌ - सम्पूर्णाम्‌ रात्रिम्‌ 
- निशाम्‌। त्वन्मार्गवातायने ८ तव मार्गगवाक्षे। हस्तच्छत्रनिरुद्धचन्द्रमहस: - हस्तरूपछत्रेण 
- करच्छनोपरिनिरुद्धम्‌ - अवरुद्धम्‌। चन्द्रमह: - ज्योत्स्ना यया तस्या:। तस्या: नायिकाया:। 
स्थिति: ८ दशा। वर्तते - विद्यते। 


अन्न दाहो बाष्प: श्वासा वपुरिति न किचिद्वैचित्र्यमुन्मीलितम्‌। प्रत्येक 
विशेषणमाहात्म्यात्पनु: काचिदेव वक्रताप्रतीति:। यथा च-- 
यहाँ दाह, बाष्प, श्वास तथा वपुः: शब्द किसी विचित्रता को प्रकट नहीं कर रहे हैं। प्रत्येक 
शब्द के विशेषण के महात्म्य से अवर्णनीय वक्रता का आभास होता है। यथा- 
संस्कृत-व्याख्या 
अन्रेति। अत्र - अस्मिन्‌ उदाहरणे। दाह: ८ विरहानल:। बाष्प: ८ नयनाम्बु। श्वासा: ८ 
प्रश्वासा:। वपु: 5 शरीरम्‌ इति। किचित ८ किमपि वैचित्र्यम्‌ ८ विचित्रताम्‌। नोन्मीलयति 
- नोद्घाटयति। प्रत्येक विशेषणमाहात्म्यात्‌ - विशेषणमहिम्ना पुनः काचिदेव वक्रताप्रतीति: 
> वक्रतानुभव:। 
व्रीडायोगान्नतवदनया सन्निधाने गुरूणां 
बद्धोत्कम्पस्तनकलशया मन्युमन्तर्नियम्य। 
तिष्ठेत्युक्त किमिव न तया यत्सम त्स ज्य बाष्पं 
मय्यासक्तश्चकितहरिणीहारिने त्रत्रिभाग: | । ४६ | | 


अन्वय:- गुरूणां सन्निधाने व्रीडायोगात्‌ नतवदनया, बद्धोत्कम्पस्तनकलशया तया मन्युम्‌ अन्तर्नियम्य 
यत्‌ बाप्पं समुत्स ज्य, चकितहरिणीहारिनेत्रत्रिभाग: मयि आसक्त: (तत्‌) किमिव तिष्ठेत्‌ 
न उक्तम्‌। 
सामने गुरुजनों के स्थित रहने के कारण लज्जा से सिर झुकाए हुए तथा कम्पित 
स्तनकलशों वाली उस (प्रियतमा) ने शोक को हृदय में दबा कर आँसू बहाते हुए चकित 
हरिणी के समान च चल कटाक्षों से मेरी ओर देख कर क्‍या रुक जाओ ऐसा नहीं कहा? 
(अर्थात्‌ अवश्य कहा) | ।४६।। 


संस्कृत-व्याख्या 
व्रीडेति। गुरूणां 5 गुरुजनानां, पूज्यानां पित्रादीनाम्‌। सन्निधाने 5 निकटे। व्रीडायोगात्‌ ८ 
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लज्जाकारणातूृ। नतवदनया - नम्नाननया। बद्धोत्कम्पस्तनकलशया - कम्पमानकुचकुम्भया। 
तया ८ नायिकया। मन्युम्‌। शोकम्‌। अन्तर्नियम्य चेतसि निरुद्धय। यत्‌ बाष्पं 5 अश्रूणि। 
समुत्स ज्य ८ विमुच्य। चकितहरिणीहारिनेत्रत्रिभाग: 5८ चकितम गीवच्च चलचक्षुकोण:। 
मय्यासक्त: - मयि क्षिप्त:। ततू, किम्‌ इव तिष्ठेति - गति निर्वर्तय इति न उक्तम्‌? उक्तमेवेति 
काक्वा व्यज्यते। 


अत्र चकितहरिणीहारीति क्रियाविशेषणनेत्रत्रिभागासडुगस्य गुरुसबन्निधान- 
हिहिताप्रगल्भत्वरमणीयस्य कामपि कमनीयतामावहति चकितहरिणी- 
हारिविलोचनसाम्येन | 


यहाँ नेत्रत्रिभाग के साथ “चकितहरिणीहारि” इस क्रिया विशेषण का प्रयोग गुरुजनों के 
निकट की गई अप्रगल्भत्वरमणीय की विचित्र कमनीयता को चकितहरिणीहारी विलोचन 
की समानता से धारण करती है। 

संस्कृत-व्याख्या 
अत्रेति। अन्न 5 अस्मिन्‌ स्थाने। “चकितहरिणी'” क्रियाविशेषणस्य नेत्रत्रिभागासडगस्य - 
नयनसद शकटाक्षस्य। गुरुसन्निधानविहिताप्रगल्भत्वरमणीयस्य-गुरुसन्निधाने - गुरुजननिकटे। 
विहितस्य - क तस्याप्रगल्भत्वरमणीयस्य - अप्रगल्भत्वमनोरमस्य। कामपि - विचित्राम्‌। 


कमनीयताम्‌ 5 लावण्यताम्‌। आवहति 5 धारयति। चकितहरिणीविलोचनसामान्येन ८ 
च चलहरिणीमनोरमनयनसाधारणेन | 


अयमपर: पदपूर्वार्धवक्रताया: प्रकारो यदिदं संव तिवक्रत्वं नाम-यत्र पदार्थस्वरूपं 
प्रस्तावानुगुण्येन केनापि निकर्षेणोत्कर्षेण वा युक्त व्यक्ततया साक्षादभिधातुमशक्यं 
संव तिसामर्थ्योपयोगिना शब्देनाभिधीयते। यथा- 


पद पूर्वार्धवक्रता का यह अन्य (छठा) भेद है, जो कि संव त्तिवक्रता कहलाता है- जहाँ पदार्थ 
के स्वरूप को प्रस्ताव के अनुकूल किसी भी निकर्ष अथवा उत्कर्ष से युक्त सामर्थ्यवान्‌ 
उपयोगी शब्द के द्वारा कहा जाता है जिसे अन्यथा स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। 
यथा- 

संस्कृत-व्याख्या 
अयमिति। अयम्‌ ८ एष। | अपर: ८ अन्य: । पदपूर्वर्धवक्रताया: ८ तन्नामवक्रताया:। प्रकार: 
> भेद:। यद्‌ इदम्‌ ८ एतत्‌। संव त्तिवक्रताख्यम्‌। यत्र ८ यस्मिन्‌ स्थाने। पदार्थस्वरूपम्‌ - 
पदार्थलक्षणम्‌। प्रस्तावानुगुण्येन - प्रकरणानुकूलेन। केनापि निकर्षेण - अवनत्या। वा ८ 
अथवा। उत्कर्षेण। उन्नत्या। युक्तम्‌ ८ संयुक्तम्‌। व्यक्ततया ८ प्रकटतया। साक्षात्‌ ८ 
प्रत्यक्षम्‌। अभिधातुम्‌ ८ कथयितुम्‌। अशक्यम्‌ ८ असमर्थम्‌। संव त्तिसामर्थ्योपयोगिना- 
संव त्तिसामर्थ्योपयोगिना-संव त्तिसामर्थ्येन उपयोगिना ८ उपयुक्तेन। शब्देनाभिधीयते - 
कथ्यते। यथा - 


सोद्यं दम्भध तव तः प्रियतमे कर्तु किमप्युद्यत: | ॥५० | । 


“तापसवत्सराजचरित नाटक” से उद्ध त चतुर्थ उनन्‍्मेष का १८ वॉँ श्लोक- चतुर्थस्य 
तवाननादपगतं नाभूत्क्वचिन्निव तम्‌ इत्यादि है। इसमें वत्सराज उदयन के पद्मावती से 


406 


काव्य-शास्त्र 


विवाह करते समय के शोक का वर्णन किया गया है- 
हे प्रियतमे! इस प्रकार यह दम्भ से एकपत्नीत्व व्रतधारण किये हुये कुछ अन्य करने को 
उद्यत है। 


संस्कृत-व्याख्या 


सोथञ्यमिति। प्रियतमे ८ हे प्रेयसि! स: ८ असौ। अयम्‌ ८ एष:। दम्भध तव तः - दम्भेन ८ 
एकपत्नीत्वपाखण्डेन| ध तव त: 5 क तसड्कल्प:। किमपि ८ किचित्‌। कर्तुम ८ विधातुम्‌। 
उद्यत: ८ तत्पर:। 


अन्र वत्सराजो वासवदत्ताविपत्तिविधुरह्ददयस्तत्प्राप्तिप्रलोभनवशेन पद्मावर्ती 
परिणे तुमहीहमानस्तदे वा- करणीयमित्यवगच्छन्‌ तस्य वस्तुनो 
महापातकस्येवाकीर्तनीयतां ख्यापयति किमपीत्यनेन संवरणसमर्थेन सर्वनामपदेन। 
यथा च- 


यहाँ वत्सराज उदयन वासवदत्ता की विपप्ति से व्याकुल हृदय, वासवदत्ता की प्राप्ति के 
लोभ वश पद्मावती से विवाह करने की इच्छा करता हुआ उसी को अकरणीय समझता हुआ 
उस परिणय के महापातक की निन्दनीयता को विख्यात करता है- “किमपि” इस संवरण 
समर्थ सर्वनाम पद द्वारा। 


संस्कृत-व्याख्या 


आअन्वय:-- 


अत्रेति। अत्र ८ अस्मिन्‌ श्लोके। वत्सराज: ८ उदयनः:। वासवदत्ताविपत्तिविधु रह्ददय:- 
वासवदत्ताया:, विपत्ते: ८ विपद:, विधुर: ८ आकुलित: हृदय: ८ चेतो यस्य सः। 
तत्प्राप्तिलोभनवशेन-तत्‌ ८ तस्या: वासवदत्तया: प्राप्ति: - उपलब्धिस्तस्या: लोभनवशेन ८ 
प्रलोभनेन। पद्मावतीम्‌ ८ पद्मावतीनायिकाम्‌। परिणेतुम्‌ ८ विवाहं कर्त्तुम्‌। ईहमान: ८ 
इच्छुक:। तदेव 5 पद्मावतीपरणियमेव अकरणीयम्‌ ८ अकार्यम्‌। इति ८ एवम्‌ अवगच्छन्‌ 

- अभिजाननू। तस्य वस्तुनः ८ पद्मावतीपरिणयस्य। महापातकस्य ८ महापापस्येव। 
अकीरत्तनीयताम्‌ ८ निन्दनीयताम्‌ | ख्यापयति - प्रख्यापयति। किमपि इति अनेन ८ एतेन। 
संवरणसमर्थेन 5 संवरणशकतया। सर्वनाम पदेन। यथा च- 


निद्रानिमीलितद शो मदमन्थराया 
नाप्यर्थवन्ति न च यानि निरर्थकानि। 
अद्यापि मे वरतनोर्मधुराणि तस्या- 
स्तान्यक्षराणि हृदये किमपि ध्वनन्ति।।॥५१।। 


निद्रानिमीलितद्शश: मदमन्थराया: वरतनो: तस्या: तानि मधुराणि अक्षराणि अद्यापि से 
ह्ृदये किमपि ध्वनन्ति यानि नापि अर्थवन्ति न च निरर्थकानि। 


नींद से आँखें बन्द किये मद से अलसाई सुन्दर शरीर वाली उस प्रियतमा के वे मधुर अक्षर 
आज भी मेरे हृदय में कुछ ध्वनित कर रहे हैं जो कि न तो अर्थवान्‌ हैं और न निरर्थक ही 
हैं। ५१।। 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 

संस्कृत-व्याख्या 
निद्रेति। निद्रानिमीलितद शः-निद्रायां निमीलितो - मीलितौ। दशौ - चंक्षुषी यस्यास्तया:। 
मदमन्थराया: मदालसाया:। वरतनो: 5 सुन्दर्या:। तस्या: तानि ८ उक्तानि। मधुराणि ८ 
मिष्टानि अक्षराणि। अद्यापि ८ सम्प्रत्यपि। मे - मम। हृदये 5 चेतसि। किमपि ८ 
किचित्‌। ध्वनन्ति ८ ध्वनिं कुर्वन्ति। यानि नापि अर्थवन्ति ८ नैवार्थयुक्तानि। न च, 
निरर्थकानि ८ अर्थहीनानि सन्ति। 


अतन्र किमपीति तदाकर्णनविहितायाश्ववित्तचमत्क तेरनुभवैकगोचरत्वलक्षण- 
मव्यपदेश्यत्वं प्रतिपाद्यते। तानीति तथाविधानुभवविशिष्टतया स्मर्यमाणनि। 
नाप्यर्थवन्तीति स्वसंवेद्यत्वेन व्यपदेशाविषयत्वं प्रकाश्यते। तेषां च न च यानि 
निरर्थकानीत्यलौकिकचमत्कारकारित्वादपार्थकत्वं निवार्यते। त्रिष्वप्येतुषु 
विशेषणकक्रत्वं प्रतीयते। 


यहाँ किमपि इस पद के द्वारा उन मधुराक्षरों को श्रवण करने से उत्पन्न हृदय के चमत्कार 
की केवल अनुभवगोचरता रूपी अनिर्वचनीयता प्रतिपादित होती है “तानि” इस पद से उस 
प्रकार के अनुभवविशेष से स्मरण किये जाते हुए। “नाप्यर्थवन्ति' इस पद से आत्मसंवेदन 
शीलता से व्यपदेश का अविषयत्व (स्वयं जानी जा सकने वाली असमर्थता) प्रकट की जाती 
है। उन मधुराक्षरों के “न च यानि निरर्थकानि” पद से अलौकिक चमत्कारिता से अपदार्थकता 
(अर्थहीनता) का निषेध किया जाता है। इन तीनों विशेषणों में विशेषणवक्रता प्रतीत 
होती है। 
संस्कृत-व्याख्या 

अत्रेति। अञन्र ८ अस्मिन्‌ उदाहरणे। “किमपि” इति तदाकर्णनविहिताया: तत्‌  तेषां 
मुधराक्षराणाम्‌ आकर्णने - श्रवणे विहिताया: 5 क ताया:। चित्तचमत्क ते: - मानसचमत्कारस्य। 
अनुभवैकगोचरत्वलक्षणम्‌ - केवलमनुभवप्राप्तिरूपम्‌। अव्यपदेश्यत्वम्‌ 5 अनिर्वचनीयत्वम्‌। 
प्रतिपाद्यते - समर्थ्यते। तानीति तथाविधानुभवविशिष्टतया ८ ताद गनुभववैशिष्टेयेन। स्मर्यमाणनि 
- स्मरणयोग्यानि। “नापि अर्थवन्ति” इति स्वसंवेद्यत्वेन ८ असमर्थत्वम्‌। प्रकाश्यते ८ 
प्रकाशन क्रियते। तेषाम्‌  अक्षराणाम्‌ च, न च यानि, निरर्थकानि - अर्थहीनानि। इति 
अलौकिकचमत्कारकारित्वात्‌ - अद्भुत-चमत्कारकारितया। अपदार्थकत्वम्‌ - अर्थहीनत्वम्‌। 
निवार्यते - निषिध्यते। एतेषु - अमीषु। त्रिषु अपि विशेषणवक्रत्वम्‌ - विशेषणवक्रता। 
प्रतीयते ८ ज्ञायते। 


इदमपरं पदपूर्वार्धयवक्रताया: प्रकारान्तरं सम्भवति व त्तिवैचित्र्यवक्रत्वं नाम--यत्र 
समासादितव त्तीनां कासाचिद्‌ विचित्राणामेव कविभि: परिग्रह: क्रियते। 
यथा- 

मध्येड्डक रं पल्‍लवा:।। ५२।। 


पदपूर्वार्धवक्रता का यह अन्य (सातवाँ) व त्तिवैचित्रयवक्रता नामक भेद सम्भव होता है- जहाँ 
अनेक समास--सुबन्त-तिडन्त आदि व त्तियाँ के बीच से कविजन किन्हीं विचित्र व त्तियों का 
ही प्रयोग करते हैं वहाँ व त्विचित्रयवक्रता होती है। यथा- 


अडकाुरों के मध्य में पल्‍लव हैं।।५२।। 
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संस्कृत-व्याख्या 
इदमिति। इृदम्‌ ८ एतत्‌ | अपरम्‌ ८ अन्यत्‌, सप्तमम्‌। पदपूर्वार्धवक्रताया: ८ तन्नामवक्रताया:। 
प्रकारान्‍्तरम्‌ 5८ भेदापरम्‌। सम्भवति 5 भवति। व त्तिवैचित्र्यवक्रत्व॑ नाम ८ 
व त्तिवैचित्र्यवक्रताभिधम्‌। यत्र ८ यस्मिन्‌ स्‍्थले। समासादिव त्तीनाम्‌ ८ 
समाससुबन्ततिडन्तादिव त्तीनाम्‌। कासा चित्‌ 5 कतिपयानाम्‌। विचित्राणाम्‌ 5 अद्भुतानाम्‌ 
एव। कविभि : ८ कविजनै:। परिग्रह: ८ प्रयोग:। क्रियते ८ विधीयते। यथा- 
मध्येड्डकुरम्‌ - अड्कुराणां मध्य इति, तत्‌। पल्‍लवा: ८ किसलया:। 
यथा च-- 
पाण्डिन्नि मग्नं वपु:।।५३।। 
और जैसे-पीलेपन में शरीर डूबा हुआ है।।५३।। 
संस्कृत-व्याख्या 
यथेति। यथा च -पाण्डिम्नि ८ पाण्डुरतायाम्‌। वपु: ८ शरीरम्‌। मग्नम्‌ ८ निमग्नम्‌ | 
यथा वा-- 
सुधाविसरनिष्यन्दसमुल्लासविधायिनि। 
हिमधामनि खण्डेबपि न जनो नोन्मनायते।।५४।। 
अन्वय:-- सुधाविसरनिष्यन्दसमुल्लासविधायिनि हिमधामनि खण्डे अपि जनः न नोन्‍्मनायते। 
(अपनी) सुधाधारा के प्रवाह से आनन्दित कर देने वाले चन्द्रमा के थोड़ा-सा उदित होने पर 
भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि उत्कण्ठित न हो जाता हो।॥५४ |। 
संस्कृत-व्याख्या 
सुधा-सुधेति। सुधाविसरनिष्यन्दसमुल्लाविधायिनि-सुधाविसरस्य ८ अम तधाराया: निष्यन्देन 
- प्रवाहेण समुल्लासम्‌ - आनन्दम्‌ विदधाति 5 करोति यस्ताद शि। हिमधामनि - चन्द्रमसि। 
खण्डे - शकले अपि उदितेषषपे। जन: ८ नर:। न ८ ना$स्ति। यः न उन्मनायते - उत्कण्ठितो 
न भवतीति। 
अपरं लिड्गवैचित्रयं नाम पदपूर्वार्धवक्रताया: प्रकारान्तरं द श्यते-यत्र 
भिन्नलिड्गानामपि शब्दानां वैचित्रयाय सामानाधिकरण्योपनिबन्ध:। यथा- 


पदपूर्वार्धवक्रता का अन्य (आठवाँ) प्रकारान्तर से भेद लिडगवैचित्र्यवक्रता नामक है- जहाँ 
भिन्न-भिन्न लिडगों वाले शब्दों का विचित्रता के लिए सामान्य रूप से उपनिबन्धन किया 
जाता है वहाँ लिडग वैचित्र्यवक्रता होती है। यथा- 


संस्कृत-व्याख्या 
अपरमिति। पदपूवर्धिवक्रताया: लिडगवैचित्र्य॑ं नाम 5८ लिडगवैचित्र्यसंज्ञकम्‌ | 
अपरम्‌ ८ अन्यत अष्टमम्‌। प्रकारान्तरम्‌ ८ भेदान्तरम्‌॥। द श्यते ८ अवलोक्यते। यत्र 
भिन्नलिड्गानाम्‌ अपि ८ विभिन्नलिड्गानाम्‌ अपि। शब्दानाम्‌ - वाच्यानाम्‌। वैचित्र्याय ८ 


विचित्रताये। सामानाधिकरण्योपनिबन्ध: ८ समानाधिकारितया उपनिबन्धनं क्रियते, तत्र 
लिडगवैविन्र्यवक्रता 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


इत्थं जडे जगति को नु ब हत्प्रमाण- 
कर्ण: करी ननु भवेद्‌ ध्वनितस्य पात्रम्‌।।५५॥।। 
अन्वय:-- इत्थं जडे जगति ब हत्प्रमाणकर्ण: करी क: नु ध्वनितस्य पात्र ननु भवेत्‌। 
(इसी ग्रन्थ के द्वितीय उन्‍्मेष का ३५ वाँ श्लोक) इस प्रकार जड़ संसार में ब हत्प्रमाण 
कानों वाले व सूँड़ वाले हाथी से बढ़ कर दूसरा कौन ध्वनि को सुनने में समर्थ हो 
सकेगा।।५५।। 
संस्कृत-व्याख्या 
इत्थमिति। इत्थम्‌ ८ अनेन प्रकारेण। जडे जगति 5 जडसंसारे। ब हतप्रमाणकर्ण: - 
विशालप्रामणश्रवण:| करी - हस्ती। क: नु> निश्चयेन। ध्वनितस्य ८ ध्वनिश्रवणस्य | 
पात्रम्‌ ८ अर्ह:। ननु भवेत्‌। 
यथा च- 
मैथिली तस्य दारा:। इति।।५६।। 
और जैसे-मिथिलेश कुमारी सीता उनकी पत्नी हैं।।५६।। 
संस्कृत-व्याख्या 
मैथिलीति। मैथिली 5 मिथिलेशनन्दनी सीता। तस्य ८ रामस्य। दारा: ८ पत्नी:। 


अन्यदपि लिड्गवैचित्र्यवक्रत्वम्‌-यत्रानेकलिड्गसम्भवेर्षपे सौकुमार्यात्‌ कविभि: 
स्त्रीलिड्गमेव प्रयुज्यते, “नामैव स्त्रीति पेशलम्‌” (२।२२) इति कत्वा। 
यथा-- 
और भी लिडगविचित्र्यवक्रता-जहाँ अनेक लिंग होने पर भी सौकुमार्य से कवियों द्वारा 
स्त्रीलिड्ग का ही प्रयोग किया जाता है। “स्त्री इस प्रकार का कथन ही ह्ृदयहारी होता 
है' यथा- 

संस्कृत-व्याख्या 
अन्यदिति। अन्यत्‌ ८ अपरम्‌ अपि। लिडगवैचित्र्यवक्रत्वम्‌ ८ लिडगवैचित्र्यवक्रताया: 
उदाहरणम्‌। यत्र अनेकलिड्गसम्भवेधपि - बहुलिड्गजातेब॑पि। सौकुमार्यात्‌  सुकुमारतया 
कविभि : सूरिभि:। स्त्रीलिड्गमेव प्रयुज्यते ८ प्रयोग: क्रियते। “नामैव स्त्रीति पेशलम्‌” इति 
क त्वा ८ विधाय। यथा- 


एतां पश्य पुरस्तटीम्‌ इति।।५७।। 
सामने इस तटभूमि को देखो || ५७ ।। 
संस्कृत-व्याख्या 


एतामिति। एताम्‌ ८ इमाम्‌। तटीम्‌ ८ तटभूमिम्‌। पुर: समक्षम्‌॥। पश्य ८ अवलोकय। 
इति। 


409 
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काव्य-शास्त्र 


पदपूर्वार्घस्य धातो: क्रियार्थवैचित्र्यवक्रत्व॑ नाम वक्रत्वप्रकारान्तरं विद्यते- 
यत्र क्रियावैचित्र्यप्रतिपादनपरत्वेन वैदग्ध्यभड्गीभणितिरमणीयान्‌ प्रयोगान्‌ 
निबध्नन्ति कवय:। तत्र क्रियावैचित्र्यं बहुविध॑ विच्छित्तिविततव्यवहारं द श्यते। 
यथा- 

पदपूर्वार्ध धातु का क्रियावैचित्र्यवक्रता नामक अन्यवक्रता प्रकार होता है- जहाँ क्रिया 
वैचित्र्यप्रतिपादन परता से चातुर्यपूर्ण कथन द्वारा मनोरम प्रयोग कविगण निबद्ध करते है 


वहाँ अनेक प्रकार का क्रियावैचित्रय दिखाई पड़ता है जिसमें वक्रता का व्यवहार होता है। 
यथा- 


संस्कृत-व्याख्या 


पदेति। पदपूर्वार्धस्य-पदानाम्‌ ८ तिडन्तानाम्‌ पूर्वार्घस्य धातो:। क्रियावैचित्र्यवक्रत्वं नाम ८ 
क्रियावैचित्र्यवक्रतासंज्ञकम्‌ | वक्रत्वप्रकारान्तरम्‌ - अन्य: प्रकारम्‌:। विद्यते 5 वर्तते। यत्र ८ 
यस्मिन्नुदाहरणे। क्रियावैचित्र्यप्रतिपादनपरत्वेन ८ क्रियावैचित्र्यसमर्थनेन 
वैदग्ध्यमड्गीभणितिरमणीयान्‌ 5 चातुर्यपूर्णवर्णनमनोरमान्‌। प्रयोगान्‌। कवय: ८ सूरय:। 
निबध्नन्ति - रचयन्ति। तत्र क्रियावैचित्र्यम्‌ - क्रियापदेषु विचित्रता। बहुविधम्‌ - बहुप्रकारम्‌। 
विच्छित्तिविततव्यवहारम्‌ -विच्छित्त्या विततव्यवहारम्‌ ८ विस्त तप्रयोग:। द श्यते - अवलोक्यते। 
यथा- 

रइकेलिहिअणिअंसणकरकिस- 

लअरुद्धणअणजु अलस्स | 

रुदस्य तइअणअर्ण पव्वइ- 

परिचम्बिअं जआअइ। | ५८ ॥।। 


(रतिकेलिह्तनिवसनविसनकर- 
किसलयरुद्धनयनयु गुलस्य | 


रुद्रस्य त तीयनयन पार्वती- 
परिचुम्बित जयति।।) 


अन्वय:-- रतिकेलिहतनिवसनकरकिसलयरुद्धनयनयुगलस्य रुद्रस्य पार्वतीपरिचुम्बितं त तीयनयनं 
जयति। 
रतिक्रीडा में निर्वस्त्र हो जाने पर करपल्लवों द्वारा बन्द किये दोनों नयनों वाले रुद्र का 
पार्वती द्वारा परिचुम्बित त तीय नयन सर्वोत्क ष्ट रूप में विद्यमान है।॥५८।। 
संस्कृत-व्याख्या 


सुधा-रतीति। रतिकेलिहृतनिवसनकरकिसलयरुद्धनयनयुगलस्य-रतिकेलौ - रतिक्रीडायाम्‌। 
हते निवसने - निर्वस्त्रे सति। करकिसलयाभ्याम्‌ ८ पाणिपल्लवाभ्याम्‌, रुद्धे 
अवरुद्धे नयनयुगले 5 नेत्रयुग्मे येन स, तस्य। रुद्रस्य। पार्वतीपरिचुम्बितम्‌--पार्वत्या ८ 
भवान्या, परिचुम्बितम्‌ ८ सर्वतश्चुम्बितम्‌। त तीयनयनम्‌ ८ भालनेत्रम्‌। जयति - सर्वोत्क ष्टं 
भवति। 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


अन्न समानेशपि हि स्थगनप्रयोजने साध्ये तुल्ये च लोचनत्वे, देव्या: परिचुम्बनेन 
यस्य निरोध: सम्पाद्यते तदूभगवतस्त तीयं नयनं जयति सर्वोत्कर्षेण वर्तत इति 
वाक्यार्थ:.। अचत्र जयतीति क्रियापदस्य किमपि सहृदयह्ृदयसंवेद्य वैचित्र्यं 
परिस्फुरदेव लक्ष्यते। यथा- 


यहाँ साध्यभूत स्थगन प्रयोजन के समान होने पर भी और लोचनत्व के समान होने पर देवी 
पार्वती के परिचुबन के द्वारा जिसका निरोध किया जाता है वह भगवान्‌ रुद्र का त तीय नेत्र 
सर्वोत्कर्षण से विद्यमान है यह वाक्य का अर्थ है। यहाँ “जयति” इस क्रिया पद का 
सह्ृदयजनों के हृदय को संवेदनशील बनाने योगय विचित्रता परिस्फुरित होती हुई दिखाई 
पड़ती है यथा- 


संस्कृत-व्याख्या 


अन्वयः-- 


अत्रेति। अत्र ८ अस्मिन्‌ श्लोके। समानेश्पे - समानदशायामपि। स्थगनप्रयोजने साध्ये ८ 
साध्यभूते। तुल्ये ८ समाने च लोचनत्वे ८ नेत्रत्वे। देव्या: 5 पार्वत्या: परिचुम्बितेन ८ 
सर्वतश्चुम्बनेन। यस्य ८ त तीयनेत्रस्य निरोध: सम्पाद्यते 5 क्रियते। तद्‌ भगवत: रुद्रस्य 
त तीयं नयनम्‌-त तीयं5- भालगतम्‌। नयनम्‌ - नेत्रम्‌। जयति - सर्वोत्कर्षेण वर्तन इति 
वाक्यार्थ: - अत्र जयतीति क्रियापदस्य किमपि सह्ृदयह्नदयसंवेद्यम्‌ ८ सज्जनह्नदयानुभाव्यम्‌। 
वैचित्रयम्‌ ८ विचित्रता। परिस्फुरदेव - परिस्फुटदेव। लक्ष्यते ८ द श्यते। यथा- 


स्वेच्छाकेसरिण: स्वच्छस्वच्छायायासितेन्दव: | 


त्रायन्तां वो मुधरिपो: प्रसन्नार्तिच्छिदो नखा:।॥५६॥।। 


स्वेच्छाकेसरिण: मधुरिपो: स्वच्छस्वछायायासितेन्दव: प्रपन्नार्तिच्छिद: नखा: वः 
त्रायन्ताम्‌। 

स्वेच्छया न सिंह रूप में अवतरित होने वाले मधुरिपु भगवान्‌ विष्णु के स्वच्छ कान्ति द्वारा 
चन्द्रमा को भी कष्ट देने वाले तथा दुःखियो के दुःखो को नष्ट करने वाले नाखून तुम्हारी 
रक्षा करें ।।५६।। 


संस्कृत-व्याख्या 


स्वेच्छेति। स्वेच्छाकेसरिण:-स्वेच्छया - निजेच्छया, केसरिण: ८ सिंहस्य न सिंहरूपस्य। 
मधुरिपो: ८ मधुराक्षसशत्रो: भगवतः विष्णो:। स्वच्छस्वच्छायायासितेन्दव:-स्वच्छया - 
निर्मलया, स्वच्छयया ८ स्वकीयकान्त्या, आयासित: ८ पीडितः इन्दुः ८ चन्द्रमा, यै: ते 
प्रपन्नार्तिच्छिद:-प्रपन्नार्तिन: 5 जनदु:खान्‌ छिन्दन्ति ८ विदारयन्ति इति तथाविधा: नखा: वः 
- युष्मान्‌। त्रायन्ताम्‌ ८ रक्षन्ताम्‌। 


अत्र नखानां सकललोकप्रसिद्धच्छेदनव्यापारव्यतिरेकि किमप्यपूर्वमेव 
प्रपन्नार्तिच्छेदनलक्षणं क्रियावैचित्रयमुपनिबद्धम्‌। यथा च-- 
इस श्लोक में नाखूनों के सकललोक प्रसद्धि छेदन व्यापार से भिन्‍न कोई अद्वितीय 


(अपूर्व) ही दुःखितजनों के दुःख मिटाने रूपी क्रियावैचित्रय का वर्णन किया गया है। और 
जैसे- 


4]] 


42 काव्य-शास्त्र 
संस्कृत-व्याख्या 
सुधा-अन्रेति। अञ्र ८ अस्मिन्‌ श्लोके। नखानाम्‌ ८ करजानाम्‌। सकल- 
लोकप्रसिद्धच्छेदनव्यापारव्यतिरेकि- सकललोके - सम्पूर्णसंसारे, प्रसिद्धम्‌ ८ प्रख्यातम्‌ 
छेदनव्यापाराद्‌ - विपाटनकार्याद्‌, व्यतिरेकि - भिन्‍नम्‌। किमपि ८ अद्भुतम्‌। अपूर्वम्‌ ८ 
विचित्रम्‌ एव। प्रपन्ना्तिच्छेदनलक्षणम्‌ - दुःखितदुःखविनाशनरूपम्‌। क्रियावैचित्रयम्‌ उपनिबद्धम्‌ 
- वर्णितम्‌। यथा च - 
स दहतु दुरितं शाम्भवो वः शराग्नि:।॥६०।। 
वह (ऐसी) शिवजी की बाणाग्नि तुम्हारे पाप को नष्ट करे |।६०।। 
संस्कृत-व्याख्या 
स इति। सः ८ असौ। शाम्भव:-शम्भोरयमिति 5 शिवस्य। शराग्नि: ८ बाणवहि। व: ८ 
युष्माकम्‌। दुस्तिम्‌ - पापम्‌। दहतु ८ ज्वलयतु। 
अन्न च पूर्ववदेव क्रियावैचित्र्यप्रतीति:। यथा च-- 
और इस श्लोक में पूर्व की भाँति ही क्रियावैचित्र्य की प्रतीति होती है। और जैसे- 
संस्कृत-व्याख्या 
सुधा-अत्रेति। अत्र च ८ अस्मिन्‌ श्लोके च। पूर्ववदेव पूर्वसद शमेव। क्रिया- 
वैचित्र्यप्रतीति:-क्रियापदवित्रिताया: एव प्रतीति: ८ अनुभव:। यथा च- 
कण्णुप्पलदलमिलिअलो अणे हिं 
हेलालोलणमाणिअणअणे हिं। 
लीलइ लीलावईहि णिरुद्धओ 
सिढिलिअचाओ जअइ मअरद्धओ | |६१।। 
(कर्णो त्पलदलमिलितलो चने - 
हेलालोी लनमानितनयनाशि:। 
लीलयालीलावतीभिरन्निरुद्ध: शिथिली- 
कृतचापो जयति मकरध्वज:।) 


अन्वय:- लीलया हेलालोलनमानितनयनाभि:, कर्णोत्पलदलमिलितलोचनै: लीलावतीभि: निरुद्ध: 
शिथिलीक तचाप: मकरध्वज: जयति। 
कानों में पहने हुए कमलदल से युक्त नयनों से क्रीडा करने के कारण चपलता से झुकी हुई 
आखों वाली, विलासिनी नारियों द्वारा रोके गये शिथिल धनुष वाले मकरध्वज (कामदेव) 
सर्वोत्क ष्ट हैं।।६१।। 


संस्कृत-व्याख्या 
कर्णति। लीलया ८ क्रीडया | हेलालोलनमानितनयनाभि:-हेलालोलनेनक्रीडाचपलतया मानितानि 


- नमितानि नयनानि - नेत्राणि यासां तास्ताभि:| कर्णोत्पलदलमिलितलोचनै:-कर्णेषु ८ 
श्रोत्रेषु उत्पलदलैः - कमलपन्रै: मिलितानि - संयुक्तानि यानि लोचनानि ८ नयनानि, तैः। 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


लीलावतीभि:- विलासवतीभि:। निरुद्ध: 5 अवरुद्ध । शिथिलीक तचाप+-शिथिलीक त॑ - 
श्लथीक तम्‌ चापम्‌ 5 धनुर्येन स:। मकरध्वज: ८ कामदेव:। जयति - सर्वोष्क ष्टो 
भवति। 


अत्र लोचनेलींलया लीलावतीभिरननििरुद्ध: स्वव्यापारपराड्मुखीक त: सन्‌ 
शिथिलीक तचाप: कन्दर्पो जयति सर्वोत्कर्षेण वर्तन इति किमुच्यते, 
यतस्तास्तथाविधविजयावाप्तौ सत्यां जयन्तीति वक्तव्यम्‌। 


यहाँ नेत्रों द्वारा क्रीडा से विलासवती स्त्रियों द्वारा निरुद्ध या अपने कार्य से पराड्मुख किये 
जाते हुए शिथिलित धनुष वाला कन्दर्प “जयति:' अर्थात्‌ सर्वोत्कर्ष से विद्यमान है। यह क्या 
कहा जाता है क्योंकि वे विलासिनियाँ उस प्रकार की विजय प्राप्त कर लेने पर सर्वोत्कर्ष 
से विद्यमान हैं, ऐसा कहना चाहिए। 


संस्कृत-व्याख्या 
अन्रेति। अत्र  अस्मिन्‌ उदाहरणे। लोचनै: - नेत्रै:। लीलया - क्रीडया। लीलावतीभि: - 
विलासिनीभि:। निरुद्ध ८ स्वव्यापारपराड्मुखीक त: सन्‌। शिथिलीक तचाप: कन्दर्पो। 


जयति - सर्वोत्कर्षेण वर्त्तत इति किमुच्यते यतस्तास्तथाविधविजयावाप्तौ सत्यां जयन्तीति 
वक्तव्यम्‌। 


तदयमत्राभिप्राय:-यत्तल्लोचनविलासानामेवंविध जैत्रताप्रौढभावं पर्यालोच्य चेतनत्वेन 
स स्वचापारोपणायासमुपसंह्तवान्‌। यतस्तेनेव त्रिभुवनविजयावाप्ति: परिसमाप्यते। 
ममेति मन्यमानस्य तस्य सहायत्वोत्कर्षातिशयो जयतीति क्रियापदेन कत ताया: 
कारणत्वेन कवेश्चेतसि परिस्फुरित:-। तेन किमपि क्रियावैचित्र्यमत्र 
तद्विदाहलाद-कारि प्रतीयते। यथा च-- 


यहाँ पर इसका यह अभिप्राय है - जो लोचनविलासों का इस प्रकार विजय के प्रौढभाव 
का पर्यालोचन कर चेतना द्वारा उस कामदेव ने अपने धनुष को चढ़ाना रोक दिया क्योंकि 
उसी के द्वारा त्रिभुवनविजयप्राप्ति समाप्त कर दी जाती है। “मेरा” यह मानते हुए उस 
कामदेव की सहायता का अत्युत्कर्ष सर्वोत्क ष्ट है यह क्रियापद से कर्त त्व के कारणत्व द्वारा 
कवि के चित्त में परिस्फुरित होता है। इससे कुछ क्रिया-वैचित्र्य यहाँ पर काव्यर्मज्ञों को 
आहलादकारी प्रतीत होता है। और जैसे - 
संस्कृत-व्याख्या 

तदिति। तत्‌ ८ अतः: अयम्‌ ८ एष:। अतन्र ८ अस्मिन्‌ स्थाने। अभिप्राय:ः ८ आशय:। 
यत्‌ 5८ हि | लोचनविलासानाम्‌ 5८ नयनविलासानाम्‌। एवंविधम्‌ ८ एतत्प्रकारम्‌। 
जैत्रताप्रौढभावम्‌ - विजयताप्रौढभावम्‌। पर्यालोच्य ८ विविच्य चेतनत्वेन - चेतनतया सः 
- असौ। मदन: स्वचारापारोपणाय-निरुद्धवान्‌। यतः - यस्मात्‌। तेनैव त्रिभुवनविजयावाप्ति: 
- त्रिभुवनने ८ त्रिलोके विजयस्य ८ जयस्यावाप्ति: सम्प्राप्ति।। परिसमाप्यते- 
परितः ८ सर्वतः समाप्यते। “मम” इति मन्यमानस्य ८ स्वीकार्यमाणस्य तस्य 
सहायत्वोत्कर्षातिशय:- सहायत्वस्य - सहायताया: उत्कर्षातिशय: ८ महतुत्कर्ष;॥ जयति 
इति क्रियापदेन कत ताया: - कत' त्वस्य। कारणत्वेन - हेतुत्वेन। कवे: ८ सूरे:। चेतसि - 
मनसि परिस्फुरित: ८ परिस्फूटित:। तेन ८ तहिं। किमपि ८ किचित्‌ क्रियावैचित्र्यम्‌ ८ 


काव्य-शास्त्र 
क्रियावक्रत्वम्‌। अत्र तद्विदाम्‌ ८ काव्यमर्मज्ञानाम्‌ू आहलादकारि ८ आनन्ददायकम्‌। 
प्रतीयते 5 अनुभूयते। यथा च- 

तान्यक्षराणि ह्दये किमपि ध्वनन्ति।।॥६२|। 
(इसी ग्रन्थ से प्रथम-उन्मेष का ५१ वाँ उदाहरण) इस प्रकार के अक्षर हृदय में विचित्र प्रकार 
से गूँज रहे हैं।। ६२।। 
संस्कृत-व्याख्या 
तानीति। तानि 5 तथाविधानि अक्षराणि। हृदये - चेतसि। किमपि 5 किचिदनिर्वचनीयम्‌ | 
ध्वनन्ति ८ ध्वनिं कुर्वन्ति। 
तत्र जल्पन्ति वदन्तीत्यादि न प्रयुक्तम्‌, यस्मात्तानि कयापि विच्छित्त्या 
किमप्यनाख्येयं समर्पयन्तीति कवेरभिप्रेतम | 
यहाँ पर जल्पन्ति (कहते हैं) तथा वदन्ति (बोलते हैं) इत्यादि शब्दों का प्रयोग नहीं किया 
क्योंकि वे अक्षर किसी अपूर्व विच्छित्ति (विचित्रता) से कवि के किसी अनर्वचनीय अभिप्रेत 
को समर्पित करते हैं। 
संस्कृत-व्याख्या 
अन्रेति। अत्र - अस्मिन्‌ श्लोके। जल्पन्ति वदन्ति इत्यादि न प्रयुक्तम्‌। यस्मात्‌ - यत:। तानि 
- अक्षराणि। कयापि - अपूर्वया। विच्छित््या ८ विचित्रतया। किमपि अनाख्येयम्‌ ८ 
अवर्णनीयम्‌। कवे: ८ सूरे:। अभिप्रेतम्‌ - अभीष्टम्‌ इति समर्पयन्ति ८ अर्पयन्ति। 
वक्रताया: परोञ्यस्ति प्रकार: प्रत्ययाश्रय इति। वक्रभावस्यान्योतपि प्रभेदो 
विद्यते। कीद्दश:-प्रत्ययाश्रय:। प्रत्ययः सुप्तिड च यस्याश्रय: स्थानं स 
तथोक्त:। तस्यापि बहव: प्रकारा: सम्भवन्ति--संख्यावैत्यिविहित: 
करकवैचित्र्यविहित:, पुरुषवैचित्रयविहितश्च। तत्र, संख्यावैचित्रयविहित:--यस्मिन्‌ 
वचनवैचित्र्यं काव्यबन्धशोभायै निबन्ध्यते। यथा- 
मैथिली तस्य दारा:। इति।। ६३।। 


वक्रता का प्रत्ययाश्रय नामक अन्य भेद भी है। कैसा भेद? प्रत्ययाश्रयभेद। प्रत्यय हैं सुप्‌ 
तथा तिड्‌ जिसका आश्रय अर्थात्‌ स्थान वह उस प्रकार कहा गया। उसके भी बहुत भेद 
सभ्भव हैं। -संख्या वैचित्र्य से उत्पन्न, कारकवैचित्र्य से उत्पन्न तथा पुरुषवैचित्र्य से उत्पन्न। 
वहाँ संख्यावैचित्र्य से उत्पन्न हुआ वह भेद है जिसमें वचनों (एक वचन-द्विवचन-बहुवचन) 
की विचित्रता काव्यबन्ध की शोभा के लिए निबन्धित की जाती है। यथा- 


मैथिली उनकी पत्नी है।।६३।। 

संस्कृत-व्याख्या 
वक्रताया इति। वक्रताया: पर: ८ अन्य: । प्रत्यायाश्रय: - प्रत्ययाश्रयवक्रताभिध: प्रकार: - 
भेद: इति। कीद शः- प्रत्ययाश्रय:। प्रत्ययः सुप्‌ ८ सुबन्त: तिड्- तिडन्तश्व। यस्याश्रयः 


स्थानम्‌ सः 5८ असौ तथोक्त: । तस्यापि > प्रत्ययाश्रयस्यापि। बहवः ८ अनेका:, प्रकारा: ८ 
भेदा:, सम्भवन्ति-भवन्ति। संख्यावैचित्रयविहत:-संख्याया: वैचित्रयेण - विचित्रतया विहितः 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


यथा च-- 


- स जातः। कारकवैचित्र्यविहित - कारकस्य विचित्रतया स जात्‌:। पुरुषवैचित्र्यविहितः 
- पुरुषस्य विचित्रतया स जातश्च। तत्र संयावैचित्रयविहितः- तदभिध:। यस्मिन्‌ ८ यत्र। 
वचनवैचित्र्यमू-वचनानाम्‌ 5८ एकद्विबहुवचनानाम्‌। वैचित्र्यमू ८ विचित्रता। 
काव्यबन्धशोभायै-काव्यबन्धस्य ८ रचनाया:। शोभायै:- श्रियै। निबध्यते ८ निबन्धनं 
क्रियते। यथा- 

मैथिली 5 मिथिलानन्दिनी। तस्य ८ रामस्य। दारा: ८ पत्नी:। इति। 


फुल्लेन्दीवरकाननानि नयने पाणी सरोजाकर: | |६४ | | 


और जैसे-उनके नेत्र प्रफुल्लनीलकमलों के जंगल तथा दोनों हाथ कमलों के सागर 
है।।६४।। 


संस्कृत-व्याख्या 


यथेति। फुल्लेति। (तस्या:) नयने - नेत्रे फुल्लेन्दीवरकाननानि--फुल्लानाम्‌ ८ 
विकसितानाम्‌ इन्दीवरानाम्‌ - विकसितानाम्‌, इन्दीवरानाम्‌ - नीलकमलानाम्‌, काननानि - 
वनानि सन्ति। पाणी - करौ च सरोजाकरा:-सरोजानाम्‌ 5 कमलानाम्‌, आकरा: ८ सागरा: 
सन्ति। 


अन्न द्विवचनबहुवचनयो: समानाधिकरण्यमतीव चमत्कारकारि। 


यहाँ पर द्विवचन तथा बहुवचन के समान विभक्ति में प्रयोग अत्यन्त चमत्कार करने 
वाले हैं। 


संस्कृत-व्याख्या 


अत्रेति। अत्र ८ अस्मिन्‌ श्लोके। द्विववचनबहुवचनयो: 5 द्विववचनबहुवचनस्य च। 
समानाधिकरण्यम्‌ - समनाविभक्तौ प्रयोग:। अतीवचमत्कारि - अत्यंतं चमत्कारोत्पादकम्‌ | 
कारकवैचित्र्यविहित:-यत्राचेतनस्यापि पदार्थस्य चेतनत्वाध्यारोपेण 
चेतनस्यैव क्रियासमावेशलक्षणं रसादिपरिपोषणार्थ कत त्वादिकारक निबध्यते। 
यथा-- 

कारकवैचित्र्योत्पन्न वक्रता- जहाँ अचेतन पदार्थ के चेतनत्व के अध्यारोपण से चेतन के ही 


क्रियासमावेशरूपी रसादिपरिपोषण के लिए कत'"त्वादि कारक निबद्ध किया जाता है। 
यथा- 


संस्कृत-व्याख्या 


कारकेति। कारकवैचित्र्यविहित: ८ कारकाणां विचित्रतयोत्पन्न: भेद। यत्र ८ यस्मिन्‌ 
स्थाने। अचेतनस्य अपि पदार्थस्य - अचेतनवस्तुनः: अपि। चेतनत्वाध्यारोपणेन ८ चेतनाया: 
अध्यारोपणतया। चेतनस्य एव क्रियासमावेशलक्षणम्‌ > क्रियाणां समावेशक्षमतारूपम्‌ | 
रसादिपरिपोषणार्थम्‌ - रसादीनाम्‌ परिपुष्ट्यर्थम्‌। कत' त्वादिकारकम्‌ निबन्धते ८ निबन्धनं 
क्रियत इति। यथा- 


45 


काव्य-शास्त्र 


स्तनद्वन्द्दं मन्द॑ स्नपयति बलाद्वाष्पनिवहो 
हठादनतःकण्ठं॑ लुठति सरस: पश्चमरव:। 
शरज्ज्यो--पाण्डु: पतति च कपोल: करतले 
न जानीमस्तस्या: क इव हि विकारव्यतिकर: | |६५ || 


अन्वय:- स्तनद्वन्द्दं बलातू्‌ बाष्पनिवह: मन्दं सनपयति सरस: प चमरव: हठात्‌ अन्त: कण्ठं लुठति 
शरज्ज्योत्स्नापाण्डु: कपोल: करतले च पतति। न जानीम: तस्या: विकारव्यतिकर: कः 
इव। 
विरहव्यथा से व्याकुल सुन्दरी के दोनों स्तनों को बलपूर्वक अश्रुसमूह धीरे-धीरे नहला रहा 
है, सरस प चमस्वर हठात्‌ कण्ठ के बीच लोट सा रहा है, शरत्कालीन ज्योत्स्ना से पाण्डुवर्ण 
बना कपोल उसके करतल पर गिरा जा रहा है। पता नहीं उस रमणी की विकार दशा कैसी 
बनती जा रही है।।६५।। 

संस्कृत-व्याख्या 
स्तनेति। स्तनद्वन्द्रम्‌ - पयोधरयुगलम्‌। बलात्‌ ८ बलपूर्वकम्‌। बाष्पनिवह: ८ अश्लुसमूह:। 
मन्दम्‌ - शनै:। स्नपयति ८ स्नानं कारयति। सरस: ८ मधुर: प चमरव: प चमस्वर:। हठात्‌ 
- प्रसह्म । अन्तःकण्ठम्‌ ८ कण्ठान्तरे। लुठति ८ लुण्ठनं करोति शरज्ज्योत्स्नापाण्डु:- 
शरज्ज्योत्स्नया 5 शारदीचन्द्रिकया पाण्डु: ८ पीतवर्ण:। कपोल:- गण्डस्थलम्‌। करतले ८ 
पाणितले च। पतति ८ स्खलति। न जानीम: 5 वयं न विद्म:। तस्या: ८ नायिकाया:। 
विकारव्यतिकर: - विकाराणामवस्था। कः इव ८ कीद शः। 
अगञ्म बाष्पनिवहादीनामचे तनानामपि चेतनत्वाध्यारोपेण कविना 
कत त्वमुपनिबद्धम्‌-यत्तस्या विवशाया: सत्यास्तेषामेवंविधो व्यवहार:, सा पुनः 
स्वयं न किचिदप्याचरितुं समर्थेत्यभिप्राय:-। अन्यच्च कपोलादीनां 
तदवयवानामे तदवस्थत्वं प्रत्यक्षतयास्मदादिगोचरतामापद्यते, तस्या: 
पुनर्योञसावन्तर्विकारव्यतिकरस्तं तदनुभवैकविषयत्वाद्ययं न जानीम:। यथा 
च-- 
इस श्लोक में अश्रुसमूहादि अचेतन पदार्थों को भी चेतनता के अध्यारोपण से कवि ने कत व्य 
को उपनिबद्ध किया है। जो कि उसकी विवशता होते हुए उनका इस प्रकार का व्यवहार 
है वह पुनः स्वयं कुछ भी व्यवहार करने को समर्थ नहीं है यह अभिप्राय है और भी कपोलादि 
उसके अडगों की अवस्था प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखलाई पड़ती है उसकी पुन: उसकी वह 
आन्तरिक विकारों की अवस्था उसी के द्वारा अनुभव की जा सकने वाली है जिसे हम नहीं 
जानते हैं। जैसे- 

संस्कृत-व्याख्या 
सुधा-अत्रेति। अत्र 5 अस्मिन्‌ श्लोके। बाष्पनिवहादीनाम्‌ 5 अश्रुसमूहादीनाम्‌। अचेतनानाम्‌ 
अपि 5 अचेतनपदार्थानामपि। चेतनत्वाध्यारोपणेन 5 चेतनाया: अध्यारोपणेन। कविना 
कत त्वम्‌ ८ कत ता। उपनिबद्धम्‌ ८ वर्णितम्‌। यत्‌ तस्या ८ सुन्दर्या:। विवशाया: ८ 
पराधीनाया: सत्या:। तेषामेवंविध: ८ ईद्इश:। व्यवहार: अस्ति। सा 5 रमणी। पुनः स्वयम्‌ ८ 
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आत्मना। न किचित्‌ - न किमपि। आचरितुम्‌ ८ व्यवहारं कत समर्था ८ सबला इति। 
अभिप्राय: - आशय: अन्यच्च - अपर च। कपोलादीनाम्‌ - गण्डरथलादीनाम्‌। तदवयवानाम्‌ 
- तस्या: अडगानाम्‌। एतत्‌ 5 इृदम्‌। अवस्थत्वम्‌ ८ अवस्था। प्रत्यक्षतया ८ स्पष्टतया। 
अस्मदादिगोचरताम्‌ ८ अस्माक द ष्टिपथम्‌। आपचद्यते - प्राप्यते। तस्या: ८ रमण्या:। पुन: यः 


असौ ८ स:। अन्तर्विकारव्यतिकर: 5८ आन्तरिकविकारावस्था। तम्‌ ८ अमुम्‌। 
तदनुभवैकविषयत्वम्‌ ८ तस्यैकमात्रानुभवविषयात्‌ वयं न जानीमः ८ वयं न विद्मः। 
यथा च- 


चापाचार्यस्त्रिपुरवियजी कार्तिकेयो विजेय: 
शस्त्रव्यस्त: सदनमुदधिभूरियं हन्तकार:। 
अस्त्येवैतत्‌ किमु कृतवता रेणुकाकण्ठबाधां 
बद्धस्पर्धस्तव परशुना लज्जते चन्द्रहास:।॥६६॥।। 


अन्वय:- त्रिपुरविजयी चापाचार्य: कार्तिकेयः: विजेय:, शस्त्रव्यस्थत: उदघधि: सदनम्‌ इयं भू: 
हन्तकार:। एतत्‌ अस्ति एव। रेणुकाकण्ठबाधां किमु क तवता बत परशुना बद्धस्पर्ध: 
चन्द्रहास: लज्जते। 
(हे परशुराम जी!) यह सच है कि त्रिपुरविजयी भगवान्‌ शिव धनुर्विद्या में आपके गुरु हैं तथा 
आप स्वामी कार्तिकेय को भी जीतने वाले हैं। (आपके) शस्त्रों से व्यस्त किया गया समुद्र 
आपका निवासस्थान है तथा यह प थ्वी हाहाकार कर रही है। यह सब कुछ ठीक है पर 
अपनी माता रेणुका के गले को काटने वाले तुम्हारे इस फरसे से ईर्ष्या करने वाला चन्द्रहास 
(खड्ग) लज्जित हो रहा है।।६६॥।। 


संस्कृत-व्याख्या 
चापेति। त्रिपुरवियजी - त्रिपुरासुरजया, शडकर। चापाचार्य:-चापस्य - धरनुर्विद्याया:। 
गुरु: ८ शिक्षक: अस्ति। कार्तिकेय: ८ स्वामिकार्तिकेय:। विजेय: 5 भवता जेय: अस्ति। 
शस्त्रव्यस्त: ८ शस्त्रै: व्यस्त:। उदधि: ८ सागर:। सदनम्‌ ८ निवासस्थानाम्‌। इयम्‌ ८ एषा 
भू: - प थ्वी। हन्तकार:। एतत्‌ ८ इदम्‌ अस्त्येव। रेणुकाकण्ठबाधाम्‌-रेणुकाया: ८ स्वमातु:। 
कण्ठबाधाम्‌ - गलपीडनम्‌। क तवता ८ विदधता। किमु तव ८ ते परशुरामस्य। परशुना ८ 
कुठारेण। बद्धस्पर्धा: ८ क तेर्ष्य:। चन्द्रहास: - खड्ग:। लज्जते ८ लज्जां करोति। 
अन्न चन्द्राहासो लज्जत इति पूर्ववत्‌ कारकवैचित्र्यप्रतीति:। पुरुषवैचित्र्यविहितं 
वक्रत्वं विद्यते-यत्र प्रत्यक्तापरभावविपर्यासं प्रयु जते कवय: काव्यवैचित्र्यार्थ 
युष्मद्यस्मदि वा प्रयोक्तव्ये प्रातिपदिकमात्र॑ निबध्नन्ति। यथा- 
यहाँ पर पूर्ववत्‌ “चन्द्रहासो लज्जते” इस वाक्य से कारक की विचित्रता की प्रतीति होती 
हैं। पुरुषवैचित्रयविहितवक्रता का प्रतिपादन किया जा रहा है- जहाँ कविजन अपने भाव 
के विपर्यास को परित्यक्त कर काव्यवैचित्र्यवक्रता के लिए युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द प्रयुक्त करने 
के वजाय केवल प्रातिपदिक शब्द को प्रयुक्त करते हैं। यथा- 

संस्कृत-व्याख्या 
अन्नेति। अत्र - अस्मिन्‌ श्लोके। चन्द्रहास: - खड्ग:। लज्जते ८ लज्जां करोति। इति 
पूर्ववत्‌ कारकवैचित्र्यप्रतीति: 5 कारकाणां विचित्रताप्रतीति:। पुरुषवैचित्रयविहितम्‌ - 
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काव्य-शास्त्र 


पुरुषविचित्रताक तम्‌। वक्रत्वम्‌ 5 वक्रता। विद्यते ८ वर्तते। यत्र प्रत्यक्तापरीभावविपर्यासम्‌ 
- अपरभावस्य विपर्यास्‌ परित्यक्तम्‌। प्रयु जते ८ प्रस्तूयते। कवयः ८ सूरय:। 
काव्यवैचित्र्यार्थम्‌-काव्ये- प्रबन्धे वैचित्र्यार्थम्‌- विचित्रतानिमित्तम्‌। युष्मदि अस्मदि वा ८ 
युष्मच्छब्देष्स्मच्छब्दे वा। प्रयोक्तव्ये 5 प्रयोगयोग्ये। प्रातिपदिकमात्रम्‌ 5 केवल प्रातिपदिकम्‌ 
निबध्नन्ति ८ निबन्धनं कुर्वन्ति। यथा- 
अस्मद्गाग्यविपर्ययाद्यदि परं देवो न जानाति तम्‌।।६७।। 

अन्वय:-- यदि अस्मद्‌ भाग्यविपर्ययाद्‌ देव: तं परं॑ न जानाति। 
(विभीषण का रावण के प्रति कथन) यदि हमारे दुर्भाग्य से स्वामी (आप) उन महान्‌ राम को 
नहीं समझ पा रहे हैं।।६७।। 

संस्कृत-व्याख्या 
अस्मदिति। यदि - चेत्‌। अस्मद्भाग्यविपयर्यात्‌ - अस्मद्भाग्यवैपरीत्यात्‌। देवो: 5 भवान्‌। 
तम्‌ ८ रामम्‌। परम्‌ ८ महिमामयम्‌। न जानाति - नैव वेत्ति। 
अन्र “त्वं न जानासीति'” वक्तव्ये वैचित्रयाय देवो न जानातीत्युक्तम्‌। 
यहाँ पर “त्वं न जानासि” इस कथनीय में विचित्रता दिखाने के लिए “देवा न जानाति” ऐसा 
कहा गया है। 

संस्कृत-व्याख्या 
अत्रेति। अत्र ८ अस्मिन्‌ उदाहरणे। “त्वं न जानासि” इति ८ एवम्‌ मध्यमपुरुषकथने। 
वैचित्रयाय - विचित्रतायै “देवो न जानाति” इति उत्तमपुरुषमेवोक्तम्‌ | 
एवं युष्मदादिविपर्यास: क्रियापदं विना प्रातिपदिकमात्रेशपि द श्यते। यथा- 
इस प्रकार युष्मदादि के विपरीत प्रयोग क्रिया पद के प्रयोग के बिना केवल प्रादिपदिक में 
दिखलायी पड़ता है। 

संस्कृत-व्याख्या 
एवमिति। एवम्‌ - इत्थम्‌ । युष्मदादिविपर्यास: - युष्मत्प्रभ तिविपरीतप्रयोग:। क्रियापदं विना 


- क्रियापदस्य प्रयोगेण विना। प्रातिपदिकमात्रम्‌ 5 केवल प्रातिपदिकप्रयोगेतपि दृश्यते - 
अवलोक्यते। 


अयं जन: प्रष्टुमनास्तपोधने 
न चेद्रहस्यं प्रतिवक्तुमहसि |।६८ | | 
अन्वय:-- तपोधने! अय॑ जन: प ष्टुमना। चेत्‌ रहस्यं न प्रतिवक्तुम्‌ अर्हसि। 
(कुमारसम्भव पंचमसर्ग में वटुवेषधारी शिव का पार्वती के प्रति कथन) हे तपोधने! यह व्यक्ति 
(मैं) तुमसे तुम्हारे विषय में पूछने के लिए उत्सुक है। यदि कोई गोपनीय (रहस्य) न हो तो 
उसे नि:संकोच बता सकती हो ।।६८ | | 
संस्कृत-व्याख्या 
अयमिति। हे तपोधने-तप एव धन यस्यास्तत्सम्बुद्धो ८ अयि तपस्विनि! अयं जनः ८ एष: 
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पुरुष: (अहम्‌) प ष्टुमना: ८ प ष्टुकाम अस्ति। चेत्‌ - यदि। रहस्यं - गोपनीय न स्यात्‌। 
प्रतिवक्तुम्‌ - नि:संकोचम्‌ कथयितुम्‌। अर्हसि - योग्याइसि। 
अन्नाहं प्रष्टुकाम इति वक्तव्ये ताटस्थ्यप्रतीत्यर्थमयं जन इत्युक्तम्‌। यथा वा- 
यहाँ पर “अहं प्रष्टुकाम:” ऐसे उत्तम पुरुष के प्रयोग के वजाय तटस्थता की प्रतीति के लिए 
“अयं जनः” यह प्रथम पुरुष का प्रयोग किया गया है। अथवा जैसे- 

संस्कृत-व्याख्या 
अन्नेति। अत्र ८ अस्मिन्‌ श्लोके। अहम्‌ प ष्टुमना: - प्रष्टुमना:। अति 5 एवं। वक्तव्ये ८ 
कथनीये। ताटस्थ्यप्रतीत्यर्थम्‌ - तटस्थताप्रतीतिनिमित्तम्‌। अयं जन: ८ एष: पुरुष: (अहम) 
इति उक्तम्‌ - कथितम्‌॥। यथा वा- 

सोध्यं दम्भध तव्रत: इति।। ६६।। 
(पद्मावती परिणय के लिए उद्यत वत्सराज उदयन का अग्नि में भस्म हो गई 
वासदत्ता को सम्बोधित कर कहा गया) वही यह एकपत्नी का दम्भ व्रत धारण करने 
वाला हूँ।।६६॥।॥। 

संस्कृत-व्याख्या 


स इति। स: 5 असौ। अयम्‌ ८ एष:। दम्भध तव्रत: - एकपत्नीत्वदम्भव्रतधारीति। 


अन्न सोहहमिति वक्तव्ये पूर्ववद्‌ “अयम्‌” इति वैचित्र्यप्रतीति:। 
यहाँ पर “सोह्हम्‌” इस कथन के वजाय पूर्ववत्‌ “अयम्‌” कह कर वैचित्र्यप्रतीति का प्रयोग 
किया गया है। 

संस्कृत-व्याख्या 
अत्रेति। अतन्र स: 5 एष: अहम्‌। इति वक्तव्ये - कथनीये पूर्ववत्‌ “अयम्‌” इति ८ एवम्‌ 
वैचित्र्यप्रतीति: अस्ति। 
एते च मुख्यतया वक्रताप्रकारा: कतिचिचन्निदर्शनार्थ प्रदर्शिता:। शिष्टाश्व 
सहस्रशः सम्भवन्तीति महाकविप्रवाहे सहृदयै: स्वयमेवोत्प्रेक्षणीया: 


मुख्यतया यह वक्रता के भेद कुछ निदर्शन के लिए प्रदर्शित किये गये हैं तथा शिष्ट सहम़्रों 
भेद हो सकते हैं यह महाकवियों के प्रवाह में सह्दयों को देखने चाहिए। 


संस्कृत-व्याख्या 
एत इति। एते च ८ इमे च। मुख्यतया > प्राधान्येन। वक्रताप्रकारा: ८ वक्रता भेदा:। 
कतिचित्‌। निदर्शनार्थम्‌ 5 निदर्शननिमित्तम्‌। प्रदर्शिता: 5 दर्शिता: ८ दर्शिता:। शिष्टाश्व - 
शेषाश्च। सहस्रण: 5 अनेका: सम्भवन्तीति। महाकविप्रवाहे-महाकवीनां- श्रेष्ठसूरिणाम्‌ 
प्रवाहे। सह्दयै:। आत्मनैव। उत्प्रेक्षणीया: - अवलावेकनीया: | 
एवं वाक्यावयवानां पदानां प्रत्येक॑ वर्णाद्यवयवद्वारेण यथासम्भवं वक्रभावं 
व्याख्यायेदार्नी पदसमुदायभूतस्य वाक्यस्य वक्रता व्याख्यायते- 


इस प्रकार वाक्यावयव सुबन्त तथा तिडन्तपदों में से प्रत्येक वर्णाद्यवयवों के द्वारा यथासम्भव 
वक्रता की व्याख्या कर अब पद समुदायरूप वाक्य की वक्रता की व्याख्या की जा रही है। 
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संस्कृत-व्याख्या 


आअन्वय:-- 


एवमिति। एवम्‌ ८ इत्थम्‌। वाक्यावयवानाम्‌ ८ वाक्यावयवरूपसुबन्ततिडननतानाम्‌। पदानाम्‌ 
प्रत्येकम्‌ - एकमेकम्‌ | वर्णाद्यवयवद्वारेण - अक्षरादि-अवयवमाध्यमेन | यथासम्भवम्‌ वक्रभावं 
- कक्रत्वमृ। व्याख्याय - क त्वा। इदानी - साम्प्रतम्‌। पदसमुदायभूतस्य 5 पदसमुदायरूपरय | 
वाक्यस्य वक्रता 5 वक्रतालक्षणम्‌। व्याख्यायते > व्याख्या क्रियते। 


वाक्यस्य वक्रभावोज््यो भिद्यते यः सहस्रधा। 
यत्रालडकारवर्गोह्सौ सर्वोश्यन्तर्भविष्यति | २० ।। 


वाक्यस्य वक्रभाव: अन्य: यः सहस्रधा भिद्यते। यत्र अलड्कारवर्ग: असौ सर्व: अपि 
अन्तर्भविष्यति। 

पदसमुदायभूत वाक्य की वक्रता (पदादिवक्रता) से भिन्न है जो कि हजारों भेदों से युक्त है 
जहाँ अलड्कारों का समुदाय समस्त अन्तर्भूत हो जाता है।।२०।। 


संस्कृत-व्याख्या 


वाक्यस्येति। वाक्यस्य - पदसमुदायभूतस्य वाक्यस्य। वक्रभाव: - वक्रत्वम्‌। अन्य: ८ अपर: 
अस्ति। यः सहस्रधा 5 सहस्रभेदै:। भिद्यते ८ भेदयुक्तम्‌ क्रियते। यत्र 5 यस्मिन्‌ स्थाने। 
अलड्कारवर्ग: - अलड्कारसमुदाय:। असौ ८ स:। सर्व: ८ सम्पूर्ण: अपि अन्तर्भविष्यति 
- अन्तरत्वं यास्यति। 

वाक्यस्य वक्रभावो हन्‍य:। वाक्यस्य पदसमु दायभू तस्य | आख्यात॑ 
साव्ययकारकविशेषणं वाक्यमिति यस्य प्रतीतिस्तस्य श्लोकादेर्वक्रभावो 


भड्गीभणितिवैचित्र्यम्‌ अन्य: पूर्वोक्तवक्रताव्यतिरेकी समुदायवैचित्र्यनिबन्धन: 
कोष॑पि सम्भवति। यथा:- 


वाक्य का वक्रत्व भिन्न है। वाक्य का अर्थात्‌ पदसमुदायभूत वाक्य का। अव्यय, कारक तथा 
विशेषण युक्त आख्यात वाक्य (क्रियापद) होता है इस प्रकार जिसकी प्रतीति होती है उस 
श्लोकादि का वक्रभाव या भडगीभणितिवैचित्र्य अन्य पूर्ववक्रता से भिन्न समुदाय वैचित्र्य 
सम्पादक कोई अन्य भी हो सकता हैं यथा- 


संस्कृत-व्याख्या 


वाक्यस्येति। वाक्यस्य - पदसमुदायभूतस्य | वक्रभाव: अन्य:। आख्यातम्‌ साव्ययकारक- 
विशेषणं वाक्यम्‌ 5 अव्ययै:ः कारकै: विशेषणैश्च युक्तम्‌ वाक्यम्‌ इति। यस्य 
प्रतीति:। तस्य श्लोकादे: वक्रभाव: भडगीभणितिवैचित्र्यम्‌। अन्य: - पूर्वोक्त 
वक्रताव्यतिरेकी। समुदायवैचित्रयनिबन्धन: ८ समुदायविचित्रतासम्पादक: को४पि सम्भवति। 
यथा- 


उपस्थिता पूर्वमपास्य लक्ष्मी 
वन मया सार्धमसि प्रपन्न:। 
त्वामाश्रयं प्राप्प तया नु कोपात्सो- 
ढाधह्स्मि न त्वदूभवने वसन्‍्ती।॥७०।। 
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अन्वयः- पूर्वम्‌ उपस्थितां लक्ष्मीम्‌ अपास्य मया सार्घ वन प्रपन्न: असि। त्वाम्‌ आश्रयं प्राप्य त्वद्‌ 
भवने वसन्ती तया नु कोपात्‌ न सोढा अस्मि। 


(“रंघुवंश” में भगवान्‌ राम द्वारा राज्याभिषेककाल में वन में परित्यक्ता सीमा लक्ष्मण द्वारा राम 
को सन्देश भेजती हैं) वनगमनकाल में पूर्व उपस्थित राज्य लक्ष्मी का परितयाग कर आप 
मेरे साथ वन को गये थे परन्तु अब आपका आश्रय पाकर आपके भवन में निवास करती 
हुई मैं (सीता) उस राजलक्ष्मी द्वारा किये गये क्रोध से वास्तव मे उसे सहन नहीं की जा रही 
हूँ। ।॥७०।। 
संस्कृत-व्याख्या 

उपस्थितामिति। पूर्वम्‌ - वनगमनकाले। उपस्थिताम्‌ - विद्यमानाम्‌। लक्ष्मीम्‌ - राज्यलक्ष्मीम्‌। 
अपास्य - परित्यज्य। मया सार्धम्‌ - सीतया सह। वनम्‌ ८ अरण्यम्‌। प्रपन्‍न: असि - 
क तप्रस्थानोबसि। त्वाम्‌ ८ भवन्तम्‌॥। आश्रयम्‌ ८ आश्रयस्थानम्‌। प्राप्य 5 लब्ध्वा। त्वदूभवने 


- तव गेहे। वसन्‍्ती ८ निवसन्ती। तया ८ राजलक्ष्म्या। कोपात्‌ 5 क्रोधात्‌। न सोढा अस्मि 
- नैव सोढुं योग्याबस्मि। 


एतत्सा तया तथाविधकरुणाक्रान्तान्त:करणया वल्लमभं प्रति सन्दिश्यते-यदुपस्थितां 
सेवासमापन्नां लक्ष्मीमपास्य श्रियं परित्यज्य पूर्व यस्त्वं मया सार्ध वन प्रपन्नो 
विपिनं प्रयातस्तस्य तव स्वप्नेड्येतन्न सम्भाव्यते। तया पुनस्तस्मादेव कोपात्‌ 
स्त्रीस्‍्वभावसमुचितसपत्नीविद्वेषात्वद्ग हे वसन्‍्ती न सोढास्मि। तदिदमुक्त 
भवति-यत्तस्मिन्‌ विधुरदशाविसंष्ठुले्पि समये तथाविधप्रसादस्पदतामध्यारोप्य 
यदिदानी साम्राज्ये निष्कारणपरित्यागतिरस्कारपात्रतां नीतास्मीत्येतदुचितमनुचितं 
वा विदितव्यवहारपरम्परेण भवता स्वयमेव विचार्यतामिति। 


इस प्रकार वह उस प्रकार की करुणा से आक्रान्त हृदय होकर प्रियतम के प्रति सन्देश 
भेजती है-कि उपस्थित सेवा समापन्न राजलक्ष्मी का परित्याग कर पूर्व जो तुम मेरे साथ 
वन को प्राप्त हुए अथवा विपिन को गये ऐसे आपके लिए स्वप्न में भी मेरे प्रति ऐसे व्यवहार 
की सम्भावना नहीं की जा सकती है। फिर उस राजलक्ष्मी ने उसी (परित्याग) कोप से 
स्त्रीस्वभाव समुचित सपत्नी विद्वेष से तुम्हारे घर रहते हुए मुझे सहन नहीं कर पाया है। 
अत: यह कहा जाता है - कि उस विरह दशा से विषम समय में भी उस प्रकार प्रसन्नता 
(क पा) का पात्र बना कर जो इस समय साम्राज्य में अकारण परित्याग रूप तिरस्कार का 
पात्र बना दिया है यह उचित है अथवा अनुचित, इसका विचार व्यवहार परम्परा को जानने 
वाले आप स्वयं करें। 
संस्कृत-व्याख्या 

एतदिति। एतत्‌ ८ इदम्‌। सा ८ असौ। तया 5 सीतया। तथाविधकरुणा- 
क्रान्तान्तःकरणया-ताद शकरुरिणाक्रान्तह्नदयया | वल्लभं प्रति - प्रियतमं राम॑ प्रति। सन्दिश्यते 
- सन्देशो प्रेष्यते। यद्‌ - हि | उपस्थिताम्‌, सेवासमापन्नाप्‌। लक्ष्मीम्‌ ८ राज्यलक्ष्मी श्रियं 
वा। परित्यज्य - त्वक्त्वा। पूर्वम्‌ ८ प्राक्‌। यः त्वम्‌ ८ भवान्‌। मया सार्धम्‌ - मया सह। 
वन॑ प्रपन्न: ८ विपिनं प्रयातस्तस्य तव ८ ते स्वप्नेषपि एतत्‌ 5 इदं न सम्भाव्यते। तया ८ 
राजलक्ष्य्या पुन:। तस्मादेव कोपात्‌ 5 क्रोधात्‌ स्त्रीस्वभावसमुचितसपत्नीविद्वेषात्‌ त्वद्‌गुहे ८ 
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काव्य-शास्त्र 


तव भवने। वसन्ती - वासं काुर्वन्ती न सोढाबइस्मि। तत्‌ ८ तहिं। इदम्‌ ८ एतत्‌ उक्तम्‌ ८ 
कथितम्‌ भवति। यत्‌ तस्मिन्‌ विधुरदशाविसंष्ठुलेबपि समये तथाविधप्रसादास्पदताम्‌ अध्यारोप्य 
- इत्येतत्‌। उचितम्‌ ८ उपयुक्तम्‌ं अनुचितम्‌ ८ अनुपयुक्त वा। विदितव्यवहारपरम्परेण ८ 
ज्ञातव्यवहारपरम्परेण। भवता 5 रामेण स्वयमेव ८ आत्मनैव। विचार्यताम्‌ 5 विचार: 
क्रियतामिति। 


स च वक्रभावस्तथाविधो यः सहस्रधा भिद्यते बहुप्रकारं भेदमासादयति। 
सहस्र-शब्दोच्त्न संख्याभूयस्त्वमात्रवाची, न नियतार्थव त्ति,, यथा-सहस्रदलमिति। 
यस्मात्‌ कविप्रतिभानामानन्त्यान्नियतत्वं न सम्भवति। योझ्सो वाक्यस्य वक्रभावो 
बहुप्रकार, न जानीमस्तं कीद शमित्याह-यत्रालड्कारवर्गो जसौ 
सर्वोञ्यन्तर्भविष्यति। यत्र यस्मिन्नसावलड्कारवर्ग: कविप्रवाहप्रसिद्ध- 
प्रतीतिरुपमादिरलड्करणकलाप: सर्व: सकलो झ्पयन्तर्भविष्यति अन्तर्भाव॑ 
व्रजिष्पति, प थक्त्वेन नावस्थाप्यते। तत्प्रकारभेदत्वेनेव व्यपदेशमा- 
सादयिष्यतीत्यर्थ:स्‍। स चालड्कारवर्ग: स्वलक्षणावसरे प्रतिपदमुदा- 
हरिष्यते। 

और वह वक्रता उस प्रकार की है जो सहस्रधा भिन्‍न होती है अर्थात्‌ अनेक प्रकार के भेदों 
को प्राप्त होती है। सहस्रशब्द यहाँ पर अधिक संख्यावाचक मात्र है निश्चित अर्थ व त्ति वाला 
नहीं। यथा-सहस्रदल कहने से बहुसंख्यक पत्तों वाला कमल। क्योंकि कविप्रतिभा अनन्त 
होने के कारण निश्च्ितता सम्भव नहीं है। वाक्य का जो वक्रभाव अनेक प्रकार का है उसे 
हम नहीं जानते हैं कि वह कैसा है? जहाँ वह सम्पूर्ण अलंकारवर्ग अन्तर्भूत हो जायेगा, जहाँ 
जिसमें यह अलंकार समुदाय कविप्रवाह में प्रसद्ध प्रतीति वाले उपमा आदि अलंकारों का 
समूह सम्पूर्ण ही अन्तर्भूत हो जायेगा या अन्तर्भाव को प्राप्त होगा, प थक्‌ रूप से उसे 
स्थापित नहीं किया जा सकता है। उस प्रकार के भेदत्व से ही संज्ञा को प्राप्त करेगा यह 
इसका अर्थ है। और वह अलंकार समूह लक्षण का वर्णन करते समय प्रतिपद में उदाह्नत 
किया जायेगा। 


संस्कृत-व्याख्या 


स चेति। स च 5 असौ च वक्रता। तथाविध: ८ ताद श:। सहस्रधा ८ सहस्रश:। भिद्यते ८ 
भेदयुक्ता भवति। वा बहुप्रकारं भेदम्‌ आसादयति - प्राप्नोति। अन्न ८ अस्मिन्‌ स्थाने। 
सहस्रशब्द: संख्याभूयस्त्वमात्रवाचि ८ संख्याबाहुल्यवाचकमात्रम्‌ न नियतार्थव त्ति: 
निश्चितार्थव त्ति: नास्ति। यथा-सहस्रदलम्‌ ८ सहस्रमर्थात्‌ बहुसंख्यकानिदलानि यस्मिन्‌। 
तत्‌ ८ कमलम्‌ इति। यस्मात्‌ 5 यत:। कविप्रतिभानाम्‌ ८ कविबुद्धिनाम्‌। आनन्त्यात्‌ ८ 
असीमितत्वात्‌। नियतत्वम्‌ ८ निश्चतत्वम्‌। न सम्भवति। य: असौ वाक्यस्य वक्रभाव: - 
वैचित्र्यम्‌। बहुप्रकार: 5 बहुविध:। न जानीम: ८ नैव विद्म:। तम्‌ ८ तत्प्रकारम्‌। कीद शम्‌ 
- कीद ग्विधम्‌। इति आह - प्राह। यत्र असौ 5 अलड्कारवर्ग: - अलड्कारसमूह:। सर्व: 
अपि - सम्पूर्णोत्रपि। अन्तर्भविष्यति - अन्तर्भूतत्वमेष्यति। यत्र यस्मिन्नसौ अलडकारवर्ग:। 
कविप्रवाहप्रसिद्धप्रतीति:-कविप्रवाहे - काव्यत्वे, प्रसिद्धा - प्रख्याता प्रतीतिर्यस्य तथाविध:। 
उपमाद्यलड्करणकलाप: ८ उपमाप्रभ त्यलड्कारसमूह:।| सर्व: - सकल: अप्यन्तर्भविष्यति - 
अन्तर्भाव व्रजिष्यति, प थक्त्वेन नावस्थाप्यते। तत्प्रकारभेदत्वेन - तथाविधविभागत्वने एव। 
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व्यपदेशमासादयिष्यतीत्यर्थ:। स चालडकारवर्ग: - अलड्कारसमूह: | स्वलक्षणावसरे - 
तल्‍लक्षणवर्णनकाले। प्रतिपदम्‌ - प्रत्येकदपम्‌ उदाहरिष्यते। 


एवं वाक्यवक्रतां वाक्यसमूहरूपस्य प्रकरणस्य तत्समुदायात्मकस्य च प्रबन्धस्य 
वक्रता व्याख्यायते- 
इस प्रकार वाक्यवक्रता की व्याख्या कर वाक्यसमूहरूप प्रकरण की तथा उस समुदायात्मक 
प्रबन्ध की व्याख्या की जा रही है। 

संस्कृत-व्याख्या 
एवमिति। एवम्‌ - इत्थम्‌ | वाक्यवक्रताम्‌ ८ वाक्यवैचित्र्यम्‌। व्याख्याय > व्याख्यां क त्वा। 
वाक्यसमूहरूपस्य ८ वाक्यसमुदायरूपस्य। प्रकरणस्य - सन्दर्भस्य। तत्समुदायात्मकस्य ८ 


तत्समुदायरूपस्य | प्रबन्धस्य ८ काव्यस्य च | वक्रता - वक्रत्वम्‌। व्याख्यायते ८ व्याख्या 
क्रियते। 


वक्रभाव: प्रकरणे प्रबन्धे वास्ति याद शः। 
उच्चते सहजाहार्यसौकुमार्यमनोहर: | |२१।। 


अन्वय:- प्रबन्धे प्रकरणे वा सहजाहार्यसौकुमार्यमनोहर: याद शः वक्रभाव:ः अस्ति (सः) 
उच्यते। 


प्रबन्ध अथवा प्रकरण में स्वाभाविक रूप से आहार्य (उत्पादित) सुकुमारता से मनोहर जैसी 
वक्रता है उसका वर्णन किया जा रहा है।।२१।। 

संस्कृत-व्याख्या 
वक्रभाव इति। प्रबन्धे ८ काव्ये। प्रकरणे वा। सहजाहार्यसौकुमार्यमनोहर:-सहजेन ८ 
स्वाभाविकया। आहार्य: ८ उत्पादितः, सौकुमार्योण - कोमलतया, मनोहर: ८ मनोरमश्च। 
याद श: - याद ग्विध: वक्रभाव: - वक्रत्वम्‌ अस्मि स: वक्रभाव अस्ति स: वक्रभाव: उच्यते - 
वर्ण्यते। 


वक्रभावो विन्यासवैचित्र्यं प्रबन्धेकदेशभूते प्रकरणे याद शोर॑ते याद ग्‌ विद्यते वा 
नाटकादौ कथ्यते। कीद श:--सहजाहार्यसौकुमार्यमनोहर: सहजं स्वाभाविकमाहार्य॑ 
व्युत्पत्त्युपार्जितं यत्सौकुमार्य रामणीयक॑ तेन मनोहरो ह्ृदयहारी यः स 
तथोक्त:। 

वक्रभाव या विन्यासवैचित्र्य प्रबन्ध के एक भाग नाटक आदि में जैसा है अथवा प्रबन्ध अर्थात्‌ 
नाटकादि में जैसा विद्यमान है वह कहा जा रहा है। कैसा-सहज तथा आहार्य (व्युत्पति 
के द्वारा उपार्जित) जो सौकुमार्य अर्थात्‌ रमणीयता, उससे मनोहर (हृदयहारी) जो वक्रभाव 
है उसे उस प्रकार कहा गया है। 

संस्कृत-व्याख्या 

वक्रभाव इति। वक्रभाव: ८ विन्यासवैचित्र्यम्‌। प्रबन्धेकदेशभूते--प्रबन्धस्य ८ काव्यस्य, 
एकदेशभूते 5८ एकभागे, नाटकादौ। प्रकरणे वा याद शोबस्ति"-याद ग विद्यते प्रबन्धे वा 
नाटाकादौ। सः अत्युच्यते - कथ्यते। कीद शः -सहजाहार्यसौकुमार्यमनोहर: - सहजम्‌ ८ 


काव्य-शास्त्र 


स्वाभाविकम्‌। आहार्यम्‌ > व्युत्पत्त्युपार्जितम्‌। यत्सौकुमार्यम्‌ - रामणीयकम्‌। तेन मनोहर: 
- हृदयहारी य: स: तथोक्त:। 


तत्र प्रकरणे वक्रभावो यथा-रामायणे मारीचमायामयमाणिक्यम गानुसारिणो 
रामस्य करुणाक्रन्दकर्णन- कान्तरान्तःकरणया जनकराजपुत्र्या तत्प्राणपरित्राणाय 
स्वजीवितपरिरक्षानिरपेक्षया लक्ष्मणो निर्भ्स्य प्रेषित:। 


उस प्रकरण में वक्रता का उदाहरण यथा - रामायण में मारीच राक्षस रूपी मायामय 
स्वर्णण ग का अनुसरण करने वाले राम के करुण आर्तनाद के श्रवण से अधीर अन्तःकरण 
वाली जनकराजजपुत्री सीता के द्वारा राम के जीवन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की परिरक्षा 
की अपेक्षा न कर लक्ष्मण को भत्सर्ना करके भेजा गया। 
संस्कृत-व्याख्या 

तत्रेति। तत्र प्रकरणे ८ तन्नाटकादो। वक्रभाव: ८ वक्रत्वम्‌। यथा-रामायणे ८ 
वाल्मीकिरामायणे। मारीचमायामयमाणिक्यम गानुसारिण:-स्वर्णम गस्यानुसारिण:- अनुसरणं 
कृतवत:। रामस्य ८ रामचन्द्रस्य। करुणाक्रन्दकर्णनकान्तरान्त:करणया-करुणाक्रन्दम्‌ ८ 
करुणार््तनादम्‌ कर्णनेन > श्रवणेन। कान्तरम्‌ - अधीरनम्‌ अन्त:करणं यस्यास्तथाविधाया | 
जनकराजपुत्र्यः - सीतया। तत्प्राणपरित्राणाय--स्वजीवितस्य ८ आत्मप्राणस्य परिरक्षाया: 
- परित्राणस्य निरपेक्षया अनपेक्षया। लक्ष्मण: - रामानुज : सौमित्रि:। निर्भत्स्य - विनिन्दय। 
प्रेषित: ८ प्रहित: । 


तदे तदत्यन्तमनौ चित्युक्तम्‌ यस्मादनुचरसन्नरिधाने प्रधानस्य 
तथाविधव्यापारकरणमसम्भावनीयम्‌। तस्य च सर्वातिशचयचरितयुक्तत्वेन 
वर्ण्यमानस्य तेन कनीयसा प्राणपरित्राणसम्भावनेत्येतदत्यन्तमसमीचीनमिति 
पर्यालोच्य उदात्तराघवे कविना वैदग्ध्यवशेन मारीचम गमारणाय प्रयातस्य 
परित्राणार्थ लक्ष्मणस्य सीतया कातरत्वेन राम: प्रेरित: इत्युपनिबद्धम्‌। अत्र च 
तद्विदाहलादकारित्वमेव वक्रत्वम्‌। यथा च-- 

अतः यह अत्यन्त अनुचित कहा गया है। क्योंकि अनुचर के निकट प्रधान के द्वारा उस प्रकार 
के व्यापार (कर्म) की अपेक्षा नहीं होती। और राम के सर्वातिशय चरित्रवान्‌ होने के कारण 
वर्ण्यमान के उन कनिष्ट (छोटे भाई) लक्ष्मण के द्वारा प्राणपरित्राण की सम्भावना की गई 
है यह अत्यन्त असमीचीन (अनुचित) है ऐसा विवेचन कर उदात्त राघव नामक नाटक में कवि 
ने कुशलतावश मारीचरूपी म ग को मारने के लिए प्रस्थान किये (गये) हुये राम की रक्षा के 
लिए लक्ष्मण को सीता के द्वारा कातरत्व से राम के पास भेजा जाना उपनिबद्ध किया 
गया है। और यहाँ पर काव्यमर्मज्ञों के हृदय को आहलादित करने वाली वक्रता है। 
और जैसे- 

संस्कृत-व्याख्या 

तदिति। तत्‌ ८ तस्मात्‌। एतत्‌ ८ इदम्‌। अत्यन्तमनौचित्यम्‌ ८ अत्यन्तमनुपयुक्तम्‌। उक्तम्‌ ८ 
कथितम्‌। यस्मात्‌ ८ यतः:। अनुचरसन्निधाने ८ सेवकसन्निकटे। प्रधानस्य - प्रमुखस्यं 
तथाविधव्यापारकरणम्‌ - तत्प्रकारक कार्यसम्पादनम्‌। असम्भावनीयम्‌ < असम्भवम्‌ तस्य 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


- रामस्य च। सर्वातिशयचरितयुक्तत्वेन - सर्वाधिकोत्तमचरित्रसंयुक्ततया। वर्ण्यमानस्य - 
कथनीयस्य। तेन कनीयसा ८ कनिष्ठेन लक्ष्मणे न। प्राणपरित्राणसम्भावना इति एतत्‌ ८ 
इदम्‌। अतयन्तमसमीचीनम्‌ कविना - सूरिणा। वैदग्ध्यवशेन - कुशलतायुक्तेनं मारीचम गमारणाय 
- मारीचरूपहरिणवधाय। सीतया 5 जनकनन्दिन्या। कातरत्वेन - कातरतया। राम: ८ 
रामचन्द्र:। प्रेषित: - प्रहित: इति। उपनिबद्धम्‌ ८ इति रचितम्‌। अत्र च तद्विदाहलादकारित्वमेव 
- तद्विदाम्‌ ८ काव्यमर्मज्ञानाम। आहलादकरित्वमेव ८ आनन्ददायकत्वमेव। वक्रत्वम्‌ ८ 
वक्रभाव:। यथा य- 


किरातार्जुनीये किरातपुरुषोक्तिषु वाच्यत्वेन स्वमार्गणमार्गणमात्रमेवोपक्रान्तम्‌ | 
वस्तुत: पुनरर्जुनेन सह तात्पर्यार्थलोचनया विग्रहो वाक्यार्थतामुपनीत: | 
किरातार्जुनीय महाकाव्य में किरातवेषधारी शिवजी की उक्तियों में वाच्यत्व से अपने बाण 
का अन्वेषण मात्र ही उपनिबद्ध किया गया है। वास्तव में अर्जुन के साथ तात्पर्यार्थ का 
विचार करने से शिव के साथ युद्ध को वाक्यार्थ रूप में उपन्यस्त किया गया है। 
संस्कृत-व्याख्या 
किरातेति। किरातार्जुनीये - किरातार्जुनीये महाकाव्ये। किरातपुरुषोक्तिषु-किरातवेषधारिण: 
शिवस्य उक्तिषु। वाच्यत्वेन - वाच्यतया। स्वमार्गणमार्गणमात्रम्‌ एव - निजबाणान्वेषणमेव | 
उपाक्रान्तम्‌ - उपनिबद्धम्‌। वस्तुतः ८ यथार्थत:। पुनः: अर्जुनेन - सव्यसाचिना। सह ८ 
साकम्‌। तात्पर्यार्थनोचनया 5 तात्पर्यार्थविचारणेन। विग्रह: > युद्धम्‌ं वाक्यार्थताम्‌ ८ 
वाक्यार्थरूपम्‌। उपनीत: ८ उपन्यस्त:। 
तथा च तत्रैवोच्यते- 
प्रयुज्य सामाचरितं विलोभन 
भयं विभेदाय धिय: प्रदर्शितम्‌ | 
तथाभियुक्त च शिलीमुखार्थिना 
यथ् तरन्याय्यमिवावभशासते । ७१। | 
अन्वय:-- सामाचरितं विलोभनं प्रयुज्य भयं विभेदाय घिय: प्रदर्शितम्‌। शिलीमुखार्थिना तथाभियुक्त 
च यथा इतरन्याय्यम्‌ इव अवभासते। 
जैसा कि किरातार्जुनीय महाकाव्य में ही कहा गया है- 
(१४ वें सर्ग के ७ वें श्लोक में अर्जुन का कथन) तुमने साम (शान्ति) नीति के आचरण का 
प्रयोग कर बुद्धि में भेद डालने के लिए प्रलोभन तथा भय प्रदर्शित किया और (केवल) बाण 
प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले तुमने अन्याय पूर्ण होते हुए भी सर्वथा उपयुक्त-सी प्रतीत 
होने वाली वाणी का प्रयोग किया है ।७१।। 
संस्कृत-व्याख्या 
तथेति। तथा च तत्र ८ किरातार्जुनीये महाकाव्ये एव। उच्यते ८ कथ्यते-प्रयुज्येति। 
सामाचरितम्‌ ८ सामनीतिस्तस्याचरितम्‌ - आचरणम्‌। प्रयुज्य ८ प्रयोगं क त्वा। घिय: ८ 
बुद्धे। विभेदाय 5 भेदनिमितम्‌। विलोभनम्‌ 5८ लोभम्‌। भयम्‌ 5 भीति:। प्रदर्शितम्‌ ८ 
दर्शितम्‌। तथा च शिलीमुखर्थिना ८ बाणान्वेषणार्थिना त्ववा। यथा इतरन्याय्यम्‌ ८ 
अन्यायपूर्णम्‌ इव। अभियुक्तम्‌ ८ सर्वथा युक्तम्‌ यथा। अवभासते 5 प्रतीयते। 


425 


426 


काव्य-शास्त्र 


प्रबन्धे वक्रभावा यथा-कुत्रचिन्महाकविविरचिते रामकथोपनिबन्धे नाटकादौ 
प चविधवक्रतासामग्रीसमुदायसुन्दरं सह्ृदयह्ददयहारि महापुरुषवर्णनमुपक्रमे 
प्रतिभासते परमार्थतस्तु विधिनिषेधात्मकधर्मोपदेश: पर्यवस्यति, रामदद्दर्तितव्यं 
न रावणवदिति। यथा च, तापसवत्सराजे कुसुमसुकुमारचेतस: 
सरसविनोदैकरसिकस्य नायकस्य चरितवर्णनमुपक्रान्तम्‌। वस्तुतस्तु व्यसनार्णवे 
निमज्जन्निजो राजा तथाविधनयव्यवहारनिपुणैरमात्यैस्तैस्तैरुत्तारणीय इत्युपदिष्टम्‌। 
एतच्च स्वलक्षणव्याख्यानावसरे व्यक्ततामायास्यति। 


प्रबन्ध में वक्रभाव यथा - महाकवि-विरचित रामकथा-वर्णन या नाटकादि में कहीं पर पाँच 
प्रकार की वक्रतासामग्री समुदाय में सुन्दर सह्दयजनों को आहलादित करने वाले महापुरुष 
के वर्णन के उपक्रप में प्रतिभासित होता है। वस्तुतस्तु विधिनिषेधात्मक धर्मोपदेश पर्यवसान 
को प्राप्त होगा, रामवद्‌ व्यवहार करना चाहिए, रावणवत्‌ नहीं। और जैसे तापसवत्सराजनाटक 
में कुसुमसद श अति कोमल चित्त वाले सरस तथा एक मात्र विनोदरसिक नायक उदयन 
के चरित्र वर्णन से प्रारम्भ किया गया है। वास्तव में विपत्ति सागर में डूब रहे अपने राजा 
के उस प्रकार न्याय व्यापार में निपुण मन्त्रियों द्वारा उन-उन उपायों से उद्धार करना 
चाहिए, यह उपदेश दिया गया है। और यह बात अपने लक्षण की व्याख्या के अवसर पर 
स्पष्ट हो जायेगी। 


संस्कृत-व्याख्या 


प्रबन्ध इति। प्रबन्धे वक्रभावा: ८ वक्रत्वम्‌ यथा - कुत्रचित्‌ - क्वापि। महाकविरचिते - 
महाकविविरचिते। रामकथोपनिबन्धे--रामकथाया: ८ रामचरितस्य उपनिबन्धे ८ रचनायाम्‌। 
नाटकादौ - रूपकादौ। प चविधवक्रतासामग्रीसमुदायसुन्दरम्‌ - प चप्रकरवक्रताया: सामग्री, 
तस्या: समुदायेन ८ समूहेन। सुन्दरम्‌ ८ मनोरमम्‌। सहृदयह्ृदयहारि-सह्ृदयानाम्‌ - 
सत्पुरुषाणाम्‌। हृदयहारि - आहलादकारि। महापुरुषवर्णनमुपक्रमे- महापुरुषाणाम्‌ ८ 
महीयसाम्‌, वर्णनस्य - विवेचनस्य | उपक्रमे - प्रसड्गे। प्रतिभासते - प्रतीयते। परमार्थतस्तु 
विधिनिषेधात्मकधर्मोपदेश:-विधिनिषेधात्मक: ८ विधिनिषेधरूप: | धर्मोपदेश: - धर्मशिक्षा। 
पर्यवस्यति - पर्यवसानं यास्यति। रामवद्‌्वर्तितव्यम्‌ - रामसद श: स्थातमव्यम्‌। रावणवद्‌ 
- रावणसद शं नैव वर्तितव्यम्‌ इति। यथा च तापसवत्सराजे ८ सुकोमलम्‌। चेतो ८ मनः 
यस्त तस्य। सरसविनोदैकरसिकस्य - रसपूर्णविनोदस्यैकमात्रं रसिकस्य। नायकस्य - 
प्रधानपात्रस्य। चरिवतर्णनम्‌--व्यसनम्‌ एवार्णव:, तस्मिन्‌ ८ विपत्तिसागरे| निमज्जन्‌ >मज्जन्‌। 
निज: स्व:। राजा ८ न पति:। तथाविधनयव्यापारनिपुणै:-तथाविधि: -ताद शै:। नयव्यापारनिपुणै: 
-न्यय-व्यापारदक्षै: | अमात्यै: ८ मन्त्रिभि:। तैस्तैरुपायै: ८ तत्तदुपायैः। उत्तारणीय: - 
उद्धरणीय:। इति 5 एवम्‌। उपदिष्टम्‌ 5८ शास्तम्‌॥। एतच्च ८ इृद च 
स्वलक्षणव्याख्यानावसरे--स्वलक्षणस्य-आत्मरूपस्य। व्याख्यानावसरे 5 वर्णनकाले। 
व्यक्तताम्‌- स्पष्टताम्‌। आयास्यति > प्रयास्यति। 


एवं कविव्यापारवक्रत्वषट्कमुद्देशमात्रेण व्याख्यातम्‌। विस्तरेण तु स्वलक्षणावसरे 
व्याख्यास्यते। 


इस प्रकार कविव्यापार की छह वक्रताओ (१ वर्ण्यविन्यास, २ पदपूरवर्धि, 
३ प्रत्ययाश्रय ४ वाक्य ५ प्रकरण तथा ६ प्रबन्ध-गत वक्रताओं) के नामकथनमात्र की 
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व्याख्या की है। विस्तार से तो इनका वर्णन स्वस्वलक्षणनिरूपण करते समय किया 
जायेगा। 

संस्कृत-व्याख्या 
एवमिति। एवम्‌ ८ इत्थम्‌। कविव्यापारवक्रत्वषट्कम्‌ 5 कविव्यापारवक्रताया: भेदषट्कम्‌, 
वर्ण्यविन्यासवक्रतादिकम्‌ | उद्देशमात्रेण 5 केवल संकीर्तनेन। व्याख्यातम्‌ ८ विवेचितम्‌ | 


विस्तरेण तु ८ विस्ताररूपेण तु। स्वलक्षणावसरे - आत्मलक्षणनिरूपणकाले। व्याख्यास्यते 
- विवक्ष्यते। 


क्रमप्राप्तत्वेन बन्धोञ्धुना व्याख्यास्यते- 


वाच्यवाचकसोौ भाग्यलावण्यपरिपो षक: | 


व्यापारशाली वाक्यस्य विन्यासो बन्ध उच्चते।|२२।। 

अन्वय:- वाच्यवाचकसौभाग्यलावण्यपरिपोषक: वाक्यस्य व्यापारशाली विन्यास: बन्ध: 
उच्चते। 
शब्द तथा अर्थ के सौभाग्य एवम्‌ लावण्य की पुष्टि करने वाली कवि व्यापार से शोभित 
रचना बन्ध कहलाती है।।२२।। 

संस्कृत-व्याख्या 
वाच्येति। वाच्यवाचकसौभाग्यलावण्यपरिपोषक:-वाच्यस्य ८ शब्दस्य, वाचकस्य ८ 
अर्थस्य च, सौभाग्यं, लावण्यम्‌ ८ सौन्दर्य च पोषयति इति स:। वाक्यस्य व्यापारशाली - 
काव्यक्रियारूप: | विन्यास: ८ रचना। बन्ध: उच्चते - बन्ध इति कथ्यते। 
विन्यासो विशिष्टं न्‍्यसनं य: सन्निवेश: स एष व्यापारशाली बन्ध उच्यते। 
व्यापारोशञ्त प्रस्तुतकाव्यक्रियालक्षण:। तेन शालते श्लाघते यः स तथोक्तः। 
कस्य-वाक्यस्य श्लोकादे:। कीद श:-वाच्यवाचकसौभाग्यलावण्यपरिपोषक: 
वाच्यवाचकयोर्द्योरपि वाच्यस्याभिधियस्य वाचकस्य च शब्दस्य वक्ष्यमाणं 
सौभाग्यलावण्यलक्षणं यद्‌ गुणद्वयं तस्य परिपोषक: पुष्टतातिशयकारी सौभाग्यं 
प्रतिभासंरम्भफलभूतं॑ चेतनचमत्कारित्वलक्षणम्‌, लावण्यं सन्निवेशसोन्दर्यम्‌, 
तयो: परिपोषक:। यथा- 
विन्यास अर्थात्‌ विशेष प्रकार का जो न्यास (वर्णों तथा पदों की संघटना) है वही 
व्यापारशाली बन्ध कहलाता है। यहाँ पर व्यापार प्रस्तुत काव्यक्रिया रूप है उससे जो 
प्रशंसित होता है उसे व्यापारशाली कहते हैं। किसका व्यापारशाली वाक्य-श्लोकादि का। 
कैसा-वाच्यवाचक के सौभाग्य तथा लावण्य का परिपोषक। वाच्यवाचक दोनों का 
भी वाच्य अर्थात्‌ अर्थ तथा वाचक शब्द का जो कहा जाने वाला सौभाग्य तथा लावण्य 
रूप दोनों गुणों की परिपुष्टि करने वाला या अतिशय पुष्टता करने वाला। सौभाग्य 
अर्थात्‌ प्रतिभा के संरम्भ का फलस्वरूप चेतन जनों को चमत्कारित करने वाला लावण्य 


अर्थात्‌ सन्निवेश सौन्दर्य उन दोनों का परिपोषक है ऐसा वाक्य विन्यास बन्ध कहलाता है। 
यथा- 
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काव्य-शास्त्र 


संस्कृत-व्याख्या 


आअन्वय:-- 


विन्यास इति। विन्यास:-विशिष्टं न्‍्यसनम्‌ - वाक्यरचना, तत्र, यः सन्निवेश: - शब्दार्थसंयोजनम्‌, 
स एव व्यापारशाली, बन्ध: - बन्ध इति संज्ञया उच्यते ८ कथ्यते। अन्न - बन्धे, व्यापार: 
> व्यापारशब्देन वाच्य:। काव्यक्रियालक्षण: ८ काव्यरचनास्वरूप: | तेन शालते, श्लाघते ८ 
प्रशस्यते, शोभते वा। य: स तथोक्त : 5८ तथविध: कथित:। कस्य-वाक्यस्य श्लोकादे:। 
व्यापार इत्यर्थ:। कीद श: व्यापार इति प ष्टे सति-वाच्यवाचकसौभाग्यलावण्यपरिपोषक: - 
शब्दार्थसौन्दर्यवर्द्धक:। वाच्यवाचकयो: - शब्दार्थयो:, द्यो: ८ उभयो अपि, वाच्यस्य ८ 
अभिधेयस्य, वाचकस्य ८ शब्दस्य, वक्ष्यमाणम्‌, सौभाग्यलावण्यलक्षणम्‌ ८ 
सौभाग्यसौन्दर्यस्वरूपपम्‌, यद्‌, गुणद्वयं - सौभाग्य-लावण्यरूपं गुणयुगलं, तस्य परिपोषक: 
पुष्टतातिशयकारी 5 अतिशयं पुष्णातीति तथाविध:ः। सौभाग्य 
प्रतिभासंरम्भफलभूतम्‌-प्रतिभा-नवनवोन्मेषशालिनी बुद्धि:, तस्य संरम्भ: ८ स्फुरणम्‌ तस्य 
यत्‌ फलं, यथाभूतो गुणो रचनासौभाग्यमिति। लावण्यं ८ सौन्दर्यम्‌। सन्निवेशसौन्दर्यम्‌ इति। 
तयो: परिपोषक: - पुष्टतातिशयकारीति। यथा- 


दत्त्वा वामकरं नितम्बफलके लीलावलन्मध्यया 


प्रोतुड्गस्तनमंसचुम्बिचिबुक क त्वा तया मां प्रति। 


प्रान्तप्रोतनवेन्द्रनी लमणिमन्मुक्तावली विभ्रमा: 
सासूय॑ प्रहिता: स्मरज्वरमुचो द्वित्रा: कटाक्षच्छटा: | ७२ ।। 


लीलावलन्मध्यया तया वामकरं नितम्बफलके दत्त्वा प्रोत्तुकुस्तनम्‌ असंचुम्बिचिबू,कं क त्वा 
मां प्रति सासूर्य स्मरज्वरमुच: प्रान्तप्रोतनवेन्द्रनी लमणिमन्मुक्तावलीविश्रमा: द्वित्रा: कटाक्षच्छटा: 
प्रहिता: । 

विलास से झुकी हुई कमर वाली उस प्रेयसी ने बायाँ हाथ अपने नितम्बस्थल पर रख कर 
उन्नतपयोधरों वाले, कन्धे को छूने वाले चिबुक भाग (ठोड़ी) को ऊँचा कर मेरे प्रति असूया 
(ईर्ष्या) के साथ कामज्वर को छोड़ने वाले प्रान्तभागों (किनारों) पर लगी नवीन नीलमणियों 
से युक्त मुक्तावली के विलासपूर्ण दो तीन कटाक्षों की छटाएँ फेंकी | ७२ ।। 


संस्कृत-व्याख्या 


दत्त्वति। लीलावलन्मध्यया-लीलया ८ विलासेन। वलत्‌ ८ वलयुक्तम्‌। मध्यं कटिटययस्या: 
तया। तया > प्रेयस्या। वामकरम्‌ ८ वामहस्तम्‌। नितम्बफलके - नितम्बस्थले। दत्त्वा ८ 
ध त्वा। प्रोत्ुड्गस्तनम्‌ 5 उन्‍नतकुचयुग्मम्‌। अंसचुम्बिचिबुकम्‌ ८ स्कन्धस्पर्शिचिबुकदेशम्‌। 
क त्वा ८ विधाय। मां प्रति सासूयम्‌ ८ असूयया सह। स्मरज्वरमुच:- कामज्वरमुच:। 
प्रान्तप्रोतनवेन्द्रनी लमणिमन्मुक्तावलीविशभ्रमा:-प्रान्तेषु-प्रान्तभागेषु॥ प्रोता: ८ संलग्ना। 
नवेन्द्रनीलमणिमती - नूतन-इन्द्रनीलमणियुक्ता या। मुक्तावली ८ मौक्तिकमाला, तस्या:। 
विभ्रमा: ८ श्रमयुक्ता: | द्वित्रा: ८ द्वित्रिसंख्यका: कटाक्षा:। प्रहिता: > प्रक्षिप्ता:। 


अत्र समग्रकविकौशलसम्पाद्यस्य चेतनचमत्कारित्वलक्षणस्य सौभाग्यस्य 
कियन्मात्रवर्णविन्यासविच्छत्तिविहितस्य पदसन्धानसम्पदुपार्जितस्य च लावण्यस्य 
पर: परिपोषो विद्यते। 


यहाँ पर समस्त कविकौशल से सम्पादित होने वाले, सह्रदय-हृदयाहलादकारी सौभाग्यगुण 
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के कुछ वर्णों की रचना के वैचित्र्य से युक्त पदों के संयोग की सम्पत्ति से उपार्जित लावण्य 
गुण की परम परिपुष्टि विद्यमान है। 

संस्कृत-व्याख्या 
अत्रेति। अत्र ८ अस्मिन्‌ श्लोके। समग्रकविकौशलसम्पाद्यस्य - समस्तकविनैपुण्येन 
सम्पादितस्य। चेतनचमत्कारित्वलक्षणस्य - सह्दयह्दयाहलादकारित्वरूपस्य। सौभाग्यस्य 
- सौभाग्यगुणस्य। कियन्मात्रवर्णविन्यासविच्छत्तिविहितस्य-कतिपयवर्णरचनावैचित्र्यस्य | 


पदसन्धानसम्पदुपाजितस्य-पदानां सन्धानस्य ८ संयोगस्य या सम्पत्‌ ८ 
सम्पत्तिस्तयोपार्जितस्य | लावण्यस्य ८ लावण्यगुणस्य। पर: -- परम: | परिपोष: - परिपुष्टि:। 
विद्यते ८ वर्तते। 


एवं च स्वरूपमभिधाय तद्विदाहलादाकारित्वमभिधते-- 
वाच्यवाचकवक्रोक्ति त्रितयातिशयोत्तरम्‌। 
तद्विदाहलादकारित्वं किमप्यामोदसुन्दरम्‌ | ।२३।। 


अन्वय:- वाच्यवाचककक्रोक्तित्रितयातिशयोत्तरं किमपि आमोदसुन्दरं तद्विदाहलादकारित्वम्‌। 


इस प्रकार स्वरूप का वर्णन कर अब काव्यमर्मज्ञों को आनन्दित करने वाली योग्यता 
बताते हैं-वाच्य (शब्द) वाचक (अर्थ) तथा वक्रोक्ति इन तीनों के उत्कर्ष भिन्न कोई 
अलौकिक र जकता से रमणीक काव्यमर्मज्ञों को आहलादित करने वाली योग्यता 
है।।२३।। 

संस्कृत-व्याख्या 
एवमिति। एव च - इत्थं च। स्वरूपम्‌ ८ लक्षणम्‌। अभिधाय - उक्त्वा। तद्दिदाहलादकारित्वम्‌ 
- काव्यमर्मज्ञानन्दकारिताम्‌ अभिधत्ते- 
वाच्येति। वाच्यवाचककक्रोक्तित्रितयातिशयोत्तरम्‌--वाच्यस्य ८ शब्दस्य, वाचकस्य - अर्थस्य, 
वक्रोक्ते श्चेति, त्रितयस्य > त्रिसंज्ञकस्यातिशयोत्तरम्‌-अतिशयात्‌ - उत्कर्षात्‌। उत्तरम्‌ ८ 
भिन्नम्‌। किमपि ८ अलौकिकम्‌। आमोदसुन्दरम्‌ू-आमोदेन ८ र जकतया। सुन्दरम्‌ - 
मनोरमम्‌। तद्विदाहलादकारित्वम्‌ ८ काव्यमर्मज्ञानन्दकारिता अस्ति। 
तद्विदाहलादकारित्व काव्यविदानन्दविधायित्वम्‌॥। कीद शम्‌- 
वाच्यवाचकवक्रोक्तित्रितयातिशयोत्तरम्‌। वाच्यमभिधेयं वाचक शब्दो 
वक्रो क्तिरलडकरणम्‌, एतस्य उितयस्य योइतिशय: 
को अ्युत्कर्षस्तस्मादुत्तरमतिरिक्तम्‌। स्वरूपेणातिशयेन च स्वरूपेणान्यत्‌ 
किमपि तत्त्वान्तरमेतदतिशयेनैतस्मात्त्रितयादपि लोकोत्तरमित्यर्थ:। 
अन्यच्च कीद शम्‌-किमप्यामोदसुन्दरम्‌। किमप्यव्यपदेश्यं सहृृदयह्नदयसन्देशम्‌, 
आमोद: सुकुमारवस्तुधर्मो र जकत्वं नाम तेन सुन्दरं व्य जकत्वरमणीयम्‌। 
यथा-- 
काव्यमर्मज्ञों की आहलादकारिता या काव्यविदों को आनन्दविधायिता। कैसी-वाच्यवाचक 
तथा वक्रोक्ति इन तीनों के उत्कर्ष से भिन्‍न। वाच्य अर्थात्‌ अभिधेय, वाचक शब्द और 
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काव्य-शास्त्र 


वक्रोक्ति अलड्करण इन तीनों का जो अलौकिक अतिशय या उत्कर्ष है, उससे अतिरिक्त । 
अतिशयस्वरूप से या स्वरूप से अन्य (भिन्न) कोई तत्त्वान्तर, अतिशय से तात्पर्य है इन तीनों 
से अलौकिक। और भी कैसा -अलौकिक आमोद से सुन्दरं कोई अनिर्वचयनीय सह्ृदयों के 
हृदय में अनुभव द्वारा अनुभूत आमोद अर्थात्‌ सुकुमार वस्तु का धर्म या र जकता जिससे 
सुन्दर या व्य जकता से रमणीय। यथा- 


संस्कृत-व्याख्या 


आअन्वय:-- 


तदिति। तद्विदाहलादकारित्वं-ततृ्‌-काव्यं, विन्दन्ति - जानन्तीति, तेषामू, आहलादकारित्वम्‌ 
- रसयित त्वम्‌। काव्यविदानन्दविधायित्वम्‌ ८ काव्यमर्मज्ञानन्ददयाकत्वम्‌। तत्‌ 
कीद शमित्युच्यते- वाच्यवाचककक्रोक्तित्रितयातिशयोत्तरम्‌ 5 शब्दार्थवक्रोक्तिद्वारा 
उत्तरोत्तरचमत्कारित्वम्‌। वाच्यमू-अभिधेयम्‌ - अर्थ:, वाचक शब्दं वक्रोक्ति: - अलड्करणम्‌ 
इत्येतस्य वाच्यादित्रितयस्य, यः अतिशय: ८ अधिकतरमाहलाद: | क: अपि उत्कर्ष:, तस्माद्‌ 
उत्तरम्‌ ८ अतिरिक्तम्‌। स्वरूपेण अतिशयेन च -अभिधेयलक्षणेन, चमत्कारकारिणा च | 
स्वरूपेणान्यत्‌ किमपि, तत्त्वान्तरमेतत्‌ 5 अभिधेयभिजन्नतत्त्वम्‌ु, अतिशयेन उक्तम्‌। तत्‌ एतस्मात्‌ 
त्रितयादपि ८ शब्दार्थवक्रोक्तिरूपादपि, लोकोत्तेरम्‌ - अलौकिकम्‌, भिन्नमित्यर्थ:। अन्यत्‌ च 
कीद शमित्याह-आमोदसुन्दरम्‌ ८ आहलावरित्वात्सुन्दरम्‌। किमपि, काव्यपदेश्यम्‌ ८ 
अनिर्वचनीयम्‌, आमोद: ८ आनन्द: स च सुकुमारवस्तुधर्म: र जकत्वं नाम। तेन सुन्दर, 
व्य जकत्वरमणीयम्‌ < चमत्कारकारि आहलादकम्‌ इति भाव:। यथा- 

हंसानां निनदेषु यैः कवलितैरासज्यते कूजता- 

मन्य: कोर्षपे कषायकण्ठलुठनादाघर्घरो विश्रम:। 

ते सम्प्रत्यकठोरवारणबघूदन्ताड्कुरस्पर्धिनो 

निर्याता: कमलाकरेषु विसिनीकन्दाग्रिमग्रन्थय: | ७३ ।। 
यै: कवलितै: निनदेषु कूजतां हंसानां कषायकण्ठलुठनात्‌ आघर्घर: कोष॑पि अन्य: विशभ्रम: 


आसज्यते। सम्प्रति अकठोरवारणवधूदन्ताड्कुरस्पर्धिनच: ते विसिनीकन्दाग्रिमग्रन्थय: 
कमलाकरेषु निर्याता:। 

जिन कमलकन्दग्रन्थियों (भसीड़े की गाँठों) के खाने से ध्वनि करते हुये हंसों के मधुरकण्ठ 
के संयोग से घर्घर ध्वनियुक्त अत्यन्त विलक्षण विलास उत्पन्न होता है। इस समय कोमल 
हथिनियों के दन्ताड्कुरों से स्पर्धा (होड़) करने वाली वे कमलकन्द की नूतन गाँठे सरोवरों 
में निकल रही हैं।।७३॥।। 


संस्कृत-व्याख्या 


हंसानामिति। यैः - यन्म णालकन्दग्रन्थिभि: | कवलितै: - खादितै:। निनदेषु - कलरवेषु। 
कूजताम्‌ ८ शब्दं कुर्वताम्‌। हंसानाम्‌ - मरालानाम्‌। कषायकण्ठलुठनात्‌ ८ मधुरकण्ठसंयोगात्‌ 
आधघर्घर: - घर्घरध्वनियुक्त:। कोर्षपे - कश्चिद्‌। अन्य: ८ विशिष्ट:। विभ्रम: ८ विलास:। 
आरसज्यते- उत्पद्यते। सम्प्रति - अधुना। अकठोरवारणवधूदन्ताड्कुरस्पर्धिन:-वारणवधूनाम्‌ 
- हस्तिनीनामू, अकठोरै: 5 कोमलैः, वारणवधूनां दन्ताड्कुरै: ८ दन्ताग्रभागै: स्पर्धिन: ८ 
क तस्पर्धा:। ते विसिनीकन्दाग्रिमग्रन्थय:- विसिनीकन्दस्य - कमलमूलस्याग्रिमग्रन्थय:-अग्रा: 
- नूतना: ग्रन्थय:। कमलाकरेषु - तडागेषु। निर्यात: ८ निर्गता: सनन्‍्तीति। 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


अन्न त्रितयेबपि वाच्यवाचकवक्रोक्तिलक्षणे प्राधान्येन न कश्वच्चिदपि कवे: 
संरम्भो विभाव्यते। किन्तु प्रतिभावैचित्रयवशेन किमपि तद्विदाहलादकारित्व- 
मुन्मीलितम्‌। 


यहाँ पर वाच्यवाचक तथा वक्रोक्तिरूप तीनों के उपस्थित करने पर प्रधान रूप से कवि का 
कोई संरम्भ दिखाई नहीं देता है अपितु प्रतिभावैचित्रयवश कवि ने विलक्षण काव्यमर्मज्ञों को 
आनन्दित किया है। 
संस्कृत-व्याख्या 

अत्रेति। अत्र ८ अस्मिन्‌ श्लोके। वाच्यवाचकवक्रोक्तिलक्षणे ८ शब्दार्थ वक्रोक्तिरूपे। 
त्रितयेबपि - त्रिष्वपि। प्राधान्येन ८ प्रमुखतया कवे:। कश्चिदपि ८ कोषपि। 
संरम्भ: ८ प्रारम्भ:॥ न विभाव्यते ८ नैव द श्यते। किन्तु ८ कि च। प्रतिभावैचित्र्यवशेन- 
प्रतिभाया: 5 बुद्धेः, वैचित्र्यस्य ८ विचित्रताया, वशेन 5 वशीभूतेन कविना। 
किमपि ८ अद्भुतम्‌। तद्विदाल्हादकारित्वम्‌ ८ काव्यमर्मज्ञानामानन्दकारित्वम्‌। उन्‍्मीलितम्‌ 
> प्रकटितम्‌। 


यद्यपि सर्वेषामुदाहरणानामविकलकाव्यलक्षणपरिसमाप्ति: सम्भवति तथापि 
यत्प्राधान्येनाभिधीयते स एवांश: प्रत्येकमुद्रिक्ततया तेषां परिस्फुरतीति सह्ृदयै: 
स्वयमेवोत्प्रेक्षणीयम्‌ | 


यद्यपि सभी उदाहरणों की अविकल काव्यलक्षणपरिसमाप्ति सम्भव है फिर भी जो प्रधानता 
से कहा जाता है वहीं अंश प्रत्येक में उदित होकर परिस्फुरित होता है ऐसा सहृदयों को 
स्वयमेव समझ लेना चाहिए। 
संस्कृत-व्याख्या 
यद्यपीति। यद्यपि सर्वेषाम्‌ - समस्तानाम्‌ उदाहरणानाम्‌। अविकलकाव्यलक्षणपरिसमाप्ति: 
- अविकलकाव्यस्वरूपसमाप्ति:। सम्भवति। तथापि यत्प्राधान्येन 5 प्रमुखतया। अभिधीयते 
- कथ्यते। स एव ८ असावेवांश: ८ भाग:। प्रत्येकम्‌ - एकमेकम्‌। उद्रिक्ततया तेषाम्‌। 
परिस्फुरति ८ स्फुरित: भवति, इति ८ एवम्‌। सहृदयै: - सत्पुरुषै: | स्वयमेव - स्वतः एव। 
उत्प्रेक्षणीयम्‌ 5 अवेक्षणीयम्‌ 


एवं काव्यसामान्यलक्षणमभिधाय तद्विशेषलक्षणविषयप्रदर्शनार्थ मार्गमेदनिबन्धनं 
जअैविध्यमभिधत्ते- 


इस प्रकार काव्य का सामान्य लक्षण कहकर (अब) उसका विशेष लक्षण विषय प्रदर्शन करने 
के लिए मार्गभेद के कारण होने वाले त्रैविध्य का वर्णन करते हैं। 


संस्कृत-व्याख्या 
एवमिति। एवम्‌ 5 इत्थम्‌। काव्यसामान्यलक्षणम्‌ ८ काव्यस्य साधारणस्वरूपम्‌ | 
अभिधाय ८ उक्त्वा, तद्विशेषलक्षणविषयप्रदर्शनार्थभ्‌ 5 काव्यविशिष्टलक्षणप्रदर्शन- 
निमित्तम्‌। मार्गभेदनिबन्धनम्‌ ८ मार्गभेदरचितम्‌। त्रैविध्यम्‌ 5 त्रिविधताम्‌। अभिधत्ते ८ 
कथ्यते। 


काव्य-शास्त्र 


सम्प्रति तत्र ये मार्गा: कविप्रस्थानहेतव:। 
सुकुमारो विचित्रश्चव मध्यमश्चोभयात्मक: | |२४ || 


अन्वय:- तत्र ये कविप्रस्थानहेतव: मार्गा:, सम्प्रति सुकुमार: विचित्र: उभयात्मक: मध्यम: च। 
उस काबय्य में जो कवि की प्रव त्ति के कारणभूत॑ मार्ग होते हैं वे सुकुमार, विचित्र और मध्यम 
उभयात्मक हैं।।२४।। 

संस्कृत-व्याख्या 
सम्प्रतीति। तत्र 5 तस्मिन्‌ काव्ये। ये कविप्रस्थानहेतव: - कविप्रवर्त्तनकारणभूता:। मार्गा:- 
पन्थान: सन्ति, ते सुकुमार: ८ कोमल:, विचित्र:, सुकुमारविचित्रेति मध्यमवर्त्युभयात्मक: 
च सन्ति। 
तत्र तस्मिन्‌ काव्ये मार्गा: पन्थानस्त्रय: सम्भवति। न द्वौ न चत्वार:, 
स्वरादिसंख्यावत्तावतामेव वस्तुतस्तज्ज्ैरुपलम्भात्‌। ते च कीद शाः- 
कविप्रस्थनहेतव:। कवीनां प्रस्थानं प्रवर्ततन॑ तस्य हेतव:, काव्यकरणस्य 
कारणभूता:। किमभिधाना:-सुकुमारो विचित्रश्चव मध्यमश्वेति। कीद शो 
मध्यम:-उभयात्मक:। उभयमनन्तरोक्त मार्गद्वयमात्मा यस्येति विग्रह:। 
छायाद्वयोपजीवीत्युक्तं भवति। तेषां च स्वलक्षणावसरे स्वरूपमाख्यास्यते | 
वहाँ उस काव्य में मार्ग या पन्‍थ तीन सम्भव हैं। न दो और न चार, क्‍योंकि स्वरादि संख्या 
के समान उतने (तीन) ही वास्तव में काव्यमर्मज्ञों द्वारा अनुभव किये जाते हैं। और वे हैं कैसे? 
कवि प्रव त्ति के कारणभूत। कवियों का प्रस्थान या प्रवर्तन, उसके हेतु अर्थात्‌ व्याकरण के 
कारणभूत। किस नाम के--सुकुमार, विचित्र और उभयात्मक या मध्यम। मध्यम 
कैसा--उभयात्मक। उभय अर्थात्‌ सुकुमार और विचित्र मार्गद्यय आत्मा हैं जिसकी, इस 
विग्रह से वह उभयात्मक हुआ। मध्यममार्ग छायाद्वय अर्थात्‌ सुकुमार तथा विचित्र मार्गों की 
छाया पर आश्रित होता है। उनका अपने लक्षणनिरूपण के अवसर पर स्वरूप वर्णन किया 
जायेगा। 

संस्कृत-व्याख्या 
तत्रेति। तत्र ८ तस्मिन्‌ काव्ये। मार्गा: ८ पन्थानस्त्रयः सम्भवन्ति। न द्वौ न चत्वार:। 
स्वरादिसंख्यावत्तावताम्‌। वस्तुतः ८ यथार्थत:। तज्ज्ै:-काव्यमर्मज्जैः, उपलम्भात्‌ प्रस्थानं ८ 
प्रवर्तनम्‌, तस्य हेतव:, काव्यकरणस्य कारणभूता:। किमभिधाना: ८ किन्‍नामका:-सुकुमार:, 
विचित्र:, मध्यमश्चवेति। कीद शो मध्यम:-उभयात्मक:। उभयमनन्तरोक्त मार्गद्वयमात्मा यस्येति 


विग्रह:। छायाद्वयोपजीवी इत्युक्त भवति। तेषां व स्वलक्षणावसरे ८ स्वलक्षणवर्णनकाले। 
स्वरूपम्‌ ८ लक्षणम्‌। आख्यास्यते - व्याख्यास्यते | 


अग्गञ च बहुविधा विप्रतिपत्तय: सम्भवन्ति। यस्माच्चिरन्त- 
नैविंदर्भादिदेशविशेषसमाश्रयणेन वैदभीप्रभ तयो रीतयस्तिस्र: समाम्नाता:। तासां 
वोत्तमाधममध्यमत्ववैचित्र्येण त्रैविध्यम्‌। अन्यैश्च वैदर्भगौडीयलक्षणं 
मार्गद्बितममाख्यातम्‌। एतच्योभयमप्ययुक्तियुक्तम्‌। यस्माद्देशभेदनिबन्धनत्वे 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


रीतिभेदानां देशाशानामानन्त्यादसंख्यत्वं प्रसज्यते। न च विशिष्टरीतियुक्तत्वेन 
काव्यकरणं मातुलेयभगिनीविवाहवद्‌ देशधर्मतया व्यवस्थापयितुं शक्‍्यम्‌। देशधर्मो 
हि व द्धव्यवहारपरम्परामात्रशरण: शक्यानुष्ठानतां नातिवर्तते। तथाविधिकाव्यकरणं 
पुनः शक्‍्त्यादि कारणकलापसाकल्यमपेक्ष्यमाणं न शक्‍्यते तथाकथचिदनुष्ठातुम्‌। 
न च दाक्षिणात्यगीतविषय- सुस्वरतादिध्वनिरामणीयकवत्तस्य स्वाभाविकत्व॑ 
वक्तुं पार्यते। तस्मिन्‌ सति तथाविधाकाव्यकरणं सर्वस्य स्यात्‌। कि च शक्तो 
विद्यमानायामपि व्युत्पत्त्यादिराहार्यकारणसम्पत्प्रतिनियतदेशविषयतया न 
व्यवतिष्ठते, नियमनिबन्धनाभावात्‌ तत्रादर्शनाद्‌ अन्यत्र च दर्शनात्‌। 


काव्य के इन तीन मार्गों में अनेक प्रकार की विप्रतिपत्तियाँ हो सकती हैं क्योंकि प्राचीन 
(वामन-राजशेखर आदि) विद्वानों ने विदर्भ आदि विशेष देशों के आश्रय से वैदर्भी आदि तीन 
प्रकार की (वैदर्भी-गौडी-पा चाली) रीतियाँ स्वीकार की है और उनके उत्तम-अधम-मध्यम 
रूप वैचित्र्य से तीन भेद किये हैं। अन्य आचार्यों (दण्डी आदि) ने वैदर्भी तथा गौडीय रूप 
दो मार्ग (वैदर्भी तथा गौडी दो रूप) कहे हैं। यह दोनों भेद ठीक नहीं है। क्योंकि देशभेद 
स्वीकार कर लेने पर रीति भेदों की देशों की अनन्तता के कारण असंख्यता हो जाती है 
और न ही विशिष्टरीति से युक्त काव्यरचना ममेरी वहन के साथ विवाह करने की भाँति 
देशधर्मता से व्यवस्थापित की जा सकती है क्योंकि देशधर्म केवल व द्धजनों की व्यवहारपरम्परा 
का आश्रय शक्ति की अनुष्ठानता का उल्लंघन नहीं करता है फिर उस प्रकार काव्यरचना 
शक्ति आदि कारण समुदाय के साकल्य की अपेक्षा करती हुई किसी प्रकार स्थिर नहीं हो 
सकती है और दक्षिणदेश वासियों के गीत विषय में सुस्वरता आदि ध्वनि की सुन्दरता की 
भाँति उसकी स्वाभाविकता का वर्णन नहीं किया जा सकता है क्योंकि वैसी स्वाभाविकता 
स्वीकार कर लेने पर उसी प्रकार की काव्यरचना सबके लिए सम्भव हो जायेगी। किन्तु 
शक्ति के विद्यमान होने पर भी व्युत्पत्ति आदि आहार्य कारण सम्पदाएँ प्रत्येक नियतदेशविशेषता 
से नियमनिबन्धन के अभाव से, उसमें दिखलाई न पड़ने से तथा अन्यत्र न दिखाई देने के 
कारण व्यवस्थित नहीं होती हैं। 
संस्कृत-व्याख्या 

अत्रेति। अत्र च - अस्मिन्‌ विषये च। बहुविधा: - अनेकप्रकारा:। विप्रतिपत्तय: सम्भवन्ति 
5 भवन्ति। यस्मात्‌ चिरन्तनै: वामनादिभि:। विदर्भादिदेशविशेषसमाश्रयेण ८ 
विदर्भादिविशिष्टदेशाश्रयेण। वैदर्भीप्रभ तय: - वैदर्भीत्यादय: | रीतय: तिख्र > त्रिप्रकारा:, 
समाम्नाता: 5 स्वीक ता:। तासाम्‌ > त्रैविध्यम्‌ त्रिभेदत्वम्‌। अन्य: ८ अपरैश्चेव। 
वैदर्भगीडीयलक्षणम्‌ - मार्गद्वितयम्‌ - वर्त्मद्यम्‌। आख्यातम्‌ - वर्णितम्‌। एतच्च 5 इद च। 
उभयमपि > द्वेषपि०। अयुक्तियुक्तम्‌ ८ नोपयुक्तम्‌। यस्मात्‌ ८ यत:। रीतिभेदानाम्‌ 
रीतिप्रकाराणाम्‌। देशभेदनिबन्धनत्वे - देशभेदस्य | रथानभेदस्य निबन्धनत्वे - रचनायाम्‌। 
देशानाम्‌ ८ स्थानविशेषानाम्‌ आनन्त्यात्‌ 5 असंख्यत्वात्‌। असंख्यत्वम्‌ ८ विपुलत्वम्‌, 
प्रसज्यते। न च विशिष्टरीतियुक्तत्वेन ८ नैव च विशेषरीतियुक्ततया। काव्यकरणम्‌ ८ 
काव्यरचना। मातुलेयभगिनीविवाहवत्‌-मातुलस्येयं मातुलेया भगिनी ८ स्वसा, तस्या:। 
विवाहवत्‌ ८ पाणिग्रहणसमम्‌। देशधर्मतया ८ देशधर्माधारणे। व्यवस्थापयितुम्‌ शक्‍्यते ८ 
व्यवस्था कर्तु शक्या। हि ८ यतः। देशधर्म:। व द्धव्यापारपरम्परामात्रशरण: ८ केवलं 
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काव्य-शास्त्र 


व द्धजनकर्मपरम्पराश्रय: | शक्यानुष्ठानताम्‌-शक्येन ८ सामर्थ्येनानुष्ठानतां 5 अनुष्ठानत्वम्‌। 
नातिवर्तते ८ नातिक्रमते। तथाविधकाव्यकरणम्‌ 5८ ताद ककाव्यरचना। पुनः 
शकक्‍्त्यादिकारणकलापसाकल्यम्‌ - शक्तिप्रभ तिकारणसमुदायस्य साकल्यम्‌ ८ समवायम्‌ | 
अपेक्ष्यमाणम्‌ - क्रियमाणम्‌। तथा कथाश्वित्‌ ८ केनापि प्रकारेण। अनुष्ठातुम्‌  स्थापयितुम्‌। 
न शक्‍्यते - नैव समर्थ भवति। च ८ तथा दक्षिणात्यगीतविषयसुस्वरतादिध्वनिरामणीयकत्व्‌ 
- दक्षिणात्यानाम्‌ ८ दक्षिणदेशवासिनाम्‌। गीतविषये ८ गायनविषये। सुस्वर- 
तादिध्वनिरामणीयकवत्‌ - कलकपण्टत्वप्रभ तिसौन्दर्यसमम्‌। तस्य स्वाभाविकत्वम्‌ - प्रक तित्वम्‌। 
वक्तुम्‌ ८ कथयितुम्‌ न पार्यते ८ पारं नैव गच्छति। तस्मिन्‌ सति ८ स्वाभाविकत्वं वदति 
सति। तथाविधकाव्यकरणम्‌ ८ ताद शी काव्यरचना। सर्वस्य ८ सम्पूर्णस्य, स्यात्‌ 5 भवेत्‌। 
कि च - किन्तु। शक्तो विद्यमानायाम्‌ अपि - शक्त्युपस्थितावपि। व्युत्पत्त्यादि:  व्याख्यादि: | 
आहार्यकारणसम्पत्प्रतिनियतदेशविषयतया - आहार्यहेतुसम्पत्तिरपि। निश्चितविषयत्वेन न 
व्यवतिष्ठते ८ नैवावतिष्ठति। नियमनिबन्धनाभावात्‌ 5 नियमबन्धनशून्यात्‌। तत्र अदर्शनात्‌ ८ 
अनवलोकनात्‌। अन्यत्र 5 अन्यत्सथाने, च दर्शनात्‌ - अवलोकनात्‌। 


न च रीतीनामुत्तमाधममध्यमत्वभेदेन त्रैविध्यं व्यवस्थापयितु न्‍्याय्यम्‌। यस्मात्‌ 
सह्ृददयाहलादकारिकाव्यलक्षण प्रस्तावे वैदर्शीसद शसौ न्दर्या- 
सम्भवान्मध्यमाधमयो रुपदेशवैयर्थ्यमायाति। परिहार्यत्वेनाप्युपदेशो न 
युक्ततामालम्बते, तैरेवानभ्युपगतत्वात्‌ न चागतिकगतिन्यायेन यथाशक्ति 
दरिद्रदानदिवत्‌ काव्यं करणीयतामर्हति। तदेव॑ं निर्ववनसमाख्यामात्रकरणकारणत्वे 
देशविशेषाश्रयणस्य वयं न विवदामहे। मार्गद्वितयवादिनामप्येव दूषणानि। 
तदलमनेन निः:सारवस्तुपरिमलनव्यसनेन। 


और रीतियों के उत्तम, अधम तथा मध्यम भेद से तीन प्रकार का विभाजन भी ठीक नहीं है 
क्योंकि सह्ृदयों को आहलादित करने वाले काव्यलक्षण के प्रस्ताव में वैदर्भीसद श-सौन्दर्य 
के असम्भव होने से मध्यम तथा अधम दोनों रीति-भेदों में उपदेश व्यर्थ सिद्ध होगा। 
परिहार्यरूप से भी उपदेश युक्तिसंगत नहीं हो सकता है उन्हीं वामनादि को ऐसा स्वीकार 
न होने के कारण। और न अगतिक गति (चलने में असमर्थ व्यक्ति का थोड़ा भी चल लेना 
पर्याप्त होता है) न्याय से यथाशक्ति दरिद्रव्यक्ति को दान देने की भाँतिकाव्य रचना के 
योग्य होता है। अत: प्रकार विभाजनमात्र करने के कारण से देशविशेष के आश्रय 
से हम विवाद में नहीं पडते हैं। दो (मध्यम तथा अधम) भेद मानने वाले दण्डी आदि के मत 
में भी यह दोष है। अतः: इस व्यर्थ (सारहीन) वस्तु के परिमलन से कोई लाभ 
नहीं है। 


संस्कृत-व्याख्या 


न चेति। च - तथा। रीतीनाम्‌ - वैदर्भ्यादीनाम्‌ | उत्तमाधममध्यमत्वभेदेन - उत्तमादिभेदत्रयेण | 
त्रैविध्यम्‌ ८ त्रिप्रकारत्वम्‌। व्यवस्थपयितुम्‌ ८ स्थापयितुम्‌। न्याय्यम्‌ ८ युक्तम्‌। यस्याम्‌ ८ 
यतः | हृदयाहलादकारिकाव्यलक्षणप्रस्तावे - सज्जनानन्दकारिकाव्यरूपनिर्धारणप्रस्तावे | 
वैदर्भीसद शसौन्दर्यासम्भवात्‌ 5 वैदर्भी रीतिवद्रामणीयासम्भवात्‌। मध्यमाधमयो: ८ 
मध्यमाधमभेदयो: | उपदेशवैयर्थ्यम्‌ - उपदेशव्यर्थताम्‌। आयाति 5 आगच्छति। परिहार्यत्वेनापि 
> त्याज्यत्वेनापि। उपदेश:। युक्तताम्‌ - युक्तिसंगतत्वम्‌। नावलम्बते ८ नैवाश्रयते। तै: ८ 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


वामनादिभिरेव | अनभ्युपगतत्वात्‌ 5 अप्राप्तिकत्वात्‌। न च अगतिकगतिन्यायेन ८ नैव च 
गमनेञ््समर्थत्वात्‌ अल्पगतिसन्तोषन्यायात्‌। यथाशक्तिदरिद्रदानादिवत्‌ ८ सामर्थ्येन दरिद्राय 
दानादिवत्‌। काव्यम्‌ करणीयताम्‌॥ अर्हति 5 रचनायोगयं भवति। तत्‌ ८ अत:। एवम्‌ ८ 
इत्थम्‌ । निर्वचनसामाख्यामात्रकरणकारणत्वे ८ केवलं विभाजनकरणतहेतुत्वे। 
देशविशेषाश्रयणस्य विशिष्टदेशाश्रयस्यवयम्‌। न विवदामहे - विवाद न कुर्म:। मार्गद्वितयवादिनाम्‌ 
अपि - उत्तमाधमद्विभेदवादिनामपि। एतानि ८ अमूनि एव। दूषणानि ८ दोषा: भविष्यन्ति। 
तत्‌ ८ तहिं। अनेन ८ एतेन। निःसारवस्तुपरिमलव्यसनेन > व्यर्थवस्तुविवेचनेन। अलमू - 
व्यर्थमिति। 


कविस्वभावभे दनिबन्धनत्वेन काव्यप्रस्थानभेद: सम जसतां गाहते। 
सुकुमारस्वभावस्य कवेस्तथाविधेव सहजा शक्ति: समुद्भवति, 
शक्तिशक्तिमतोरभेदात्‌। तया च तथाविधसोकाुमार्यरमणीयां व्युत्पत्तिमाबध्नाति। 
ताभ्यां च सुकुमारवर्त्मनाभ्यासतत्पर: क्रियते। तथैव चैतस्माद्‌ विचित्र: 
स्वभावो यस्य कवेस्तद्विदाहलादकारिकाव्यल- क्षणकरणप्रस्तावात्‌ 
सौकाुमार्यव्यतिरेकिणा वैचित्रयेण रमणीय एव, तस्य च काचिद्विचित्रैव तदनुरूपा 
शक्ति: समुल्लसति। तया च तथाविधवैदग्ध्यबन्धुरां व्युत्पत्तिमाबध्नाति। ताभ्यां 
च वैचित्र्यवासनाधिवासितमानसो विचित्रवर्त्मनाभ्यासभागू भवति। 
एवमे तदुभयकविनिबन्धनस वलितस्वभावस्य कवेस्तदुचितेव 
शबलशोभातिशयशालिनी शक्ति: समुदेति। तया च तदुभयपरिस्पन्दसुन्दर- 
व्युत्पत्त्युपार्जनजमाचरति। ततस्तच्छायाद्वितयपरिपोणपेशलाभ्यासपरवश: 
सम्पद्यते। 

कविस्वभाव के भेद के कारण काव्यमार्गभेद समीचीन है। सुकुमार स्वभाव वाले कवि की 
उसी प्रकार सहज शक्ति उत्पन्न होती है क्योंकि शक्ति और शक्तिमान इन दोनों में भेद नहीं 
होता। और उस शक्ति से उस प्रकार सुकुमार रमणीय रचना की जाती है। शक्ति तथा 
व्युत्पत्ति के द्वारा सुकुमार मार्ग से अभ्यास तत्पर होकर कवि काव्यरचना करता है और 
उसी प्रकार इससे भिन्न विचित्र स्वभाव है जिस कवि का वह काव्यमर्मज्ञों को आहलादित 
करने वाले काव्यलक्षण के हेतु प्रस्ताव से सोकुमार्य से भिन्न विचित्रता से रमणीय ही विचित्र 
स्वभाव होता है और उसकी विचित्र तदनुरूप शक्ति समुललसित होती है तथा उस शक्ति 
से उस प्रकार नैपुण्य सुन्दर व्युत्पत्तिशक्ति परिस्फुरित होती है। विचित्रशक्ति तथा विचित्र 
व्युत्पत्ति दोनों से युक्त वैचित्रयवासना से अधिवासित मानस वाला कवि विचित्र मार्ग द्वारा 
अभ्यास करने का अधिकारी होता है। इस प्रकार इन दोनों वस्तुओं से संवलित स्वभाव वाले 
कवि की तदनुरूप विचित्र विचित्र शोभातिशय से सुशोभित शक्ति उललसित होती है। उस 
शक्ति के द्वारा वह उभयकवि दोनों सुकुमार तथा विचित्रस्वभाव से सुन्दर व्युत्पत्ति का 
उपार्जन करते हैं। तदनन्तर उन सुकुमार तथा विचित्र मिश्रितशक्ति और व्युत्पत्ति दोनों की 
छाया की परिपुष्टि से कोमल अभ्यास में कवि पराधीन (तत्पर) हो जाता है। 


संस्कृत-व्याख्या 
कविस्वभावेति। कविस्वभावभेद निबन्धनत्वेन ८ कविस्वभावस्य विभेदस्वीकरणेन 


काव्य-शास्त्र 


काव्यप्रस्थानभेद: - काव्यमार्गभेद:। सम जसतां गाहते 5 ताद श्येव। सहजा - स्वाभाविका 
शक्ति:। समुद्भवति - समुत्पन्ना भवति। शक्तिशक्तिमतोरभेदात्‌ - शक्तीो शक्तिमति चाभेदत्वात्‌। 
तया - शकत्या च तथाविधसौकुमार्यरमणीयाम्‌ - ताद शसुकुमारमनोरमाम्‌|। व्युत्पत्तिम्‌ ८ 
व्याख्याम्‌। आबध्नाति - रचयति। ताभ्यां च ८ शक्तिशक्तिमद्भ्यां च। सुकुमारवर्त्मनाभ्यासतत्पर: 
- सुकुमारमार्गेण अभ्याससंलग्न:। क्रियते - विधीयते। तथेव च एतस्मात्‌ ८ विचित्र: 
अद्भुत:। स्वभाव: - प्रक तिर्यस्य कवे:। तद्विदाहलादकारिकाव्यलक्षणकारणप्रस्तावात्‌ ८ 
काव्यमर्मज्ञानन्दकारिकाव्यस्वरूपकरणप्रस्तावात्‌। सौकुमार्यव्यतिरेकिणा ८ सौकुमार्यभिन्नेन 
वैचित्र्येण - विचित्रतया। रमणीय ८ मनोरम: एव। तस्य ८ कविस्वभास्य च। काचित्‌ ८ 
कापि, विचित्रतैव - वैचित्र्यमेव। तदनुरूपा शक्ति: ८ तदनुकूलाशक्ति:। समुल्लसति ८ 
परिस्फुरति। तया - शक्त्या च तथाविधवैदग्ध्यबन्धुराम्‌ - ताद शनैपुण्यमनोहराम्‌। व्युत्पत्तिम्‌ 
- व्याख्याम्‌। आबध्नाति ८ धारयति। ताभ्यां 5 विचित्रशक्तिविचित्रव्युत्पत्तिभ्याम्‌ च। 
वैचित्रयवासनाधिवासितमानस:-वैचित्र्यस्य 5 विचित्रताया वासनया। अधिवासितं मानसम्‌ ८ 
मनो यस्य तथाविध: कवि:, विचित्रवर्त्मना ८ विचित्रमार्गेण। अभ्यासभागू्‌ ८ अभ्यासाधिकारी 
भवति। एवम्‌ 5 इत्थम्‌। उभयकविनिबन्धनसंवलितस्वभावस्य ८ उभयकविकारण- 
भूतसंयुक्तस्वभावस्य, कवे:। तत्‌ उचिता एव, शबलशोभातिशयशालिनी - विचित्रात्यधिक- 
शोभायुक्ता शक्ति: समुदेति ८ समुल्लसिता भवति। तया - शक्त्या च। तत्‌ 
उभयपरिस्पन्दसुन्दरव्युत्पत्त्युपार्जनम्‌ - उभयकविस्वाभावसुन्दरव्युत्पत्तेरुपार्जनम्‌ आचरति 
- करोति। ततः तच्छायाद्वितयपरिपोषपेशलाभ्यासपरवश: - सुकुमारविचित्र- 
शक्तिच्छायाद्वयपरिपुष्टकोमलाभ्यासतत्पर: कवि:। सम्पद्यते - भवति। 


तदेवमेते कवय: सकलकाव्यकरणकलापकाष्ठाधिरूढिरमणीयं किमपि 
काव्यमारभन्ते, सुकुमारं विचित्रमुभयात्मकं च। त एव तत्प्रवर्तननिमित्तभूता 
मार्गा इत्युच्यन्ते। 

अत: इस प्रकार यह कवि समस्त काव्य रचना के साधन समुदाय का आश्रय लेकर मनोहर 


विचित्र काव्य आरम्भ करता है। वह सुकुमार, विचित्र तथा उभयात्मक (सुकुमार-विचित्र) 
तीन प्रकार का होता है। काव्यरचना के ये भेद कारणभेद के कारण होते हैं। 


संस्कृत-व्याख्या 


तदिति। तत्‌ - तस्मात्‌। एवम्‌ - इत्थम्‌। एते - इमे। कवय: - सूरय:। सकलकाव्यकरणकला- 
पकाष्ठाधिरूढिरमणीयम्‌ -सकलस्य -5 सम्पूर्णस्य काव्यकरणसमूहस्य 
काष्ठायां-पराकाष्ठायाम्रूढिरमणीयम्‌ - अधिरूढिमनोहरम्‌ । किमपि - विचित्रम्‌ काव्यम्‌ 
आरभते - प्रारभते, तत्‌ सुकुमारम्‌ - कोमलम्‌। विचित्रम्‌ ८ अद्भुतम्‌। उभयात्मकम्‌ ८ 
सुकुमार-विचित्रम्‌ च। ते एव मार्गा: ८ त एव भेदाः तत्प्रवर्तननिमित्तभूता: ८ काव्य 
रचनाकारणभूता: | मार्गा इति ८ एवम्‌ उच्यन्ते 5 कथ्यन्ते। 


यद्यपि कविस्वभावभे दनिबन्धनत्वादनन्तभे दभिन्नत्वमनिवार्य तथापि 
परिसंख्यातु मशक्यत्वात्‌ सामान्येन ज्रैविध्यमेवोपपद्यते। तथा च 
रमणीयकाव्यपरिग्रहप्रस्तावे स्वभावसुकुमारस्तावदेकों राशि:, तद्वयतिरिक्त- 
स्यारमणीयस्यानुपादेयत्वात्‌। तद्ष्यतिरेकी रामणीयकविशिष्टो विचित्र इत्युच्यते। 
तदेतयोद्धयोरपि रमणीयत्वादेतदीयच्छायाद्वितयोपजीविनोज्स्य रमणीयत्वमेव 
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न्यायापपन्नं पर्यवस्यति। तस्मादेषां प्रत्येकमस्खलितस्वपरिस्पन्दमहिम्ना 
तद्विदाहलादकारित्वपरिसमाप्तेर्न कस्यचिन्न्यूनता | 


यद्यपि कविस्वभाव के अनेक भेदों के कारण असंख्यभेदों का होना अनिवार्य है तथापि 
गणना करना अशक्य (असम्भव) होने के कारण सामान्यरूप से तीन भेद होना ही उपयुक्त 
है। और रमणीय काव्यरचना स्वीकार करने पर स्वभाव से सुकुमार काव्य की एक ही राशि 
है क्योंकि उससे भिन्न असुन्दर काव्य की उपादेयता नहीं होती उस असुन्दर काव्य से 
व्यतिरेकी (भिन्न) विशेषरमणीयक विचित्र कहलाता है। इन सुकुमार तथा विचित्र दोनों के 
ही रमणीक होने के कारण इन दोनों की छाया पर आधारित इस उभयात्मक भेद की 
रमणीयता ही स्वतः तर्कसंगत हो जाती है। इस कारण इन (सुकुमार-विचित्र-मध्यम) 
तीनों भेदों में से प्रत्येक में अपनी सम्पूर्ण परिस्पन्द-महिमा होती है जिससे काव्यमर्मज्ञों 
को आहलाद की हानि नहीं होती है। अर्थात्‌ सभी समान महत्त्व वाले तथा रमणीय 
होते हैं। 
संस्कृत-व्याख्या 

यद्यपीति। यद्यपि कविस्वभावभेदनिबन्धनत्वात्‌-कविस्वभावस्य रचनाकारणभूता:। मार्ग इति 
- एवम्‌ उच्यन्ते 5 कथ्यन्ते। कवि प्रक त:, भेदनिबन्धनत्वात्‌ रचनाकारणभूता: | मार्ग इति - 
एवम्‌ उच्यन्ते 5 कथ्यन्ते। मार्गभेदरचनाया: | अनन्तभेदाभिन्नत्वम्‌ - असंख्यभेदभिन्‍्नता | 
अनिवार्यम्‌ - अपरिहार्यम्‌। तथापि। परिसंख्यातुम्‌ - गणयितुम्‌। अशक्यत्वात्‌ - असमर्थत्वात्‌। 
सामान्येन 5 साधारणतया। त्रैविध्यम्‌ > त्रिप्रकारत्वम्‌ एव उपपद्यते > प्रतीयते। तथा च, 
रमणीयकाव्यपरिग्रहप्रस्तावे - मनोरमकाव्यस्वीकारे। स्वभावसुकुमार: - प्रक तिकोमल: | 
तावत्‌ एकोराशि: ८ तद्‌ व्यतिरिक्तस्य ८ तदतिरिक्तस्य। अरमणीयस्य ८ असुन्दरस्य। 
अनुपादेयत्वात्‌ ८ विशिष्टमनोरम: विचित्र: इति। उच्यते 5 कथ्यते। तत्‌ ८ तस्मात्‌ एतयो: 
- अनयो:, द्यो: - उभयो: अपि। रमणीयत्वात्‌ - मनोहरत्वातृ। एतदीयच्छायाद्वितयोपजीविन: 
- सुकुमारविचित्रोभयच्छायाधारितस्य | अस्य ८ काव्यस्य। रमणीयत्वेनेव - मनोरमतैव। 
न्‍्यायोपपन्नम्‌ ८ न्‍्यायसंगतम्‌। पर्यवस्यति > पर्यवसानं याति। तस्मात्‌ 5 ततः:। एषाम्‌ ८ 
अमीषाम्‌। प्रत्येकम्‌ - एकमेकम्‌ अस्खलितस्वपरिस्पन्दमहिम्ना ८ पूर्ण निजपरिस्पन्दमहत्त्वेन | 
तद्विदाहलादाकारित्वपरिसमाप्ते: ८ काव्यमर्मज्ञानन्दकारितासमाप्ते:। कस्यचित्‌ न्‍्यूनता ८ 
कस्यापि न्यूनता। न ८ नास्ति। 


ननु च शक्त्योरान्तरतम्यात्‌ स्वाभाविकत्वं वकक्‍तुं युज्यते, व्युत्पत्त्यभ्यासयो: 
पुनराहार्ययो: कथमेतद्‌ घटते? नेव दोषः, यस्मादास्तां तावत्‌ काव्यकरणम्‌, 
विषयान्तरे बपि सर्वस्य कस्यचिदनादिवासनाभ्यासाधिवासितचे तस: 
स्वभावानुसारिणावेव व्युत्पत्त्याभ्यासौ प्रवेर्तेते। तो च स्वभावाभिव्य जनेनैव 
साफल्यं भजत:। स्वभावस्य तयोश्व परस्परमुपकार्योपकारकभावेनावस्थानात्‌ 
स्वभावस्तावदारभते, तौ च तत्परिपोषमातनुत:। तथा चाचेतनानामपि भाव: 
स्वभावसंवादिभावान्तरसन्निधानमाहात्म्यादभिव्यक्तिमासादयति, यथा 
चन्द्र कान्तमणयश्चन्द्रमस: करपरामर्शवेशन स्पन्दमानसहजरसप्रसरा: 
सम्पच्यन्ते | 


काव्य-शास्त्र 


स्वभाव तथा व्युत्पत्ति दोनों शक्तियों की आन्तरिकता के कारण स्वाभाविकता कहना ठीक 
है पर व्युत्पत्ति तथा अभ्यास दोनों की आहार्य रूप (बाह्य प्रयत्नों से प्राप्प) स्वाभाविकता 
कैसे सम्भव हो सकती है? यह कोई दोष नहीं है क्योंकि काव्य रचना की बात को छोड़ 
दीजिये। विषयान्तर में भी सब के किसी अनादिवासना के अभ्यास से अधिवासित चित्तवाले 
व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार ही व्युत्पत्ति तथा अभ्यास प्रवर्तित होते हैं और व्युत्पत्ति तथा 
अभ्यास दोनों ही स्वभाव की अभिव्यक्ति कराने से ही सफल होते हैं। स्वभाव तथा उन दोनों 
के परस्पर उपकार्य तथा उपकारक भाव से अवस्थित होने के कारण स्वभाव पहले प्रारम्भ 
होता है और व्युत्पत्ति तथा अभ्यास दोनों उसका परिपोषण करते हैं। और जड़पदार्थों का 
भाव भी स्वभाव के अनुरूप भावान्तर की साम्यता के महत्त्व से अभिव्यक्त होता है। यथा 
चन्द्रकान्तमणियाँ चन्द्रमा की किरणों के स्पर्श से स्पन्दमान स्वभाविक जलप्रवाह युक्त हो 
जाते हैं। 
संस्कृत-व्याख्या 

नन्विति। ननु च शकत्यो: ८ सुकुमारविचित्रशक्त्यो:। आन्तरतम्यात्‌ ८ आन्तरिकत्वात्‌। 
स्वाभाविकत्वम्‌ ८ स्वाभाविकताम्‌। वक्तुम्‌ ८ कथयितुम्‌। युज्यते ८ युक्त भवति। 
व्युत्पत्त्यभ्यासयो: - व्युत्पत्ते: अभ्यासस्य च द्वयो:। आहार्ययो: ८ अनिवार्ययो: पुनः एतत्‌ ८ 
इदम्‌। कथम्‌ - केन प्रकारेण। घटते 5 सम्भवति? नैष दोष: - अयं दोष: नास्ति। यस्मात्‌ 
- यतः तावत्‌ काव्यकरणम्‌ ८ काव्यरचना आस्ताम्‌। विषयान्तरे अपि ८ अन्यविषयेतपि। 
सर्वस्य ८ सम्पूर्णणय्य। कस्यचिद्‌ ८ कस्यापि। अनादिवासनाभ्यासाधिवासितचेतस:- 
अनादिवासनाया:। अभ्यासेन अधिवासितम्‌ ८ अध्यास्तं चेत: यस्य तस्य। स्वभावानुसारिणौ 
एव - प्रक त्यनुसारिणावेव। व्युत्पत्त्यभ्यासौ - व्युत्पत्ति: अभ्यासश्चाभौ। प्रवर्तेते - प्रव त्तौ 
भवतः। तौ > व्ुत्पत्त्यभ्यासौ च। स्वभावव्य जनेनैव ८ स्वभावस्याभिव्यक्त्यैव। साफल्य॑ 
भजत: ८ सफलतां प्राप्नुवन्ति। स्वभावस्य तयो: ८ उभयोश्च। परस्परम्‌ ८ अन्योन्यम्‌। 
उपकार्योपकारकभावेन >उपकार्यस्य उपकारकस्य च भावेन ८ रूपेण। अवस्थानात्‌ ८ 
अवस्थितत्वातू। स्वभाव: तावत्प्रथमं आरभते - प्रारम्भ॑ं करोति। तौ च - व्युत्पत्त्यभ्यासौ च। 
तत्परिपोषम्‌ ८ तस्य परिपुष्टिं च। आतनुतः ८ कुरुत:। तथा च। अचेतनानाम्‌ ८ 
जडपदार्थानाम्‌ अपि। भाव: 5 स्वभाव:। स्वभावसंवादिभावान्तरसन्निधानमाहात्म्यात्‌- 
स्वभावसंवादिन: 5 स्वभावसूचकस्य भावान्तरसन्निधानस्य ८ अन्यभावसाम्यस्य महात्म्यात्‌ 
> महेत्त्वेन, अभिव्यक्तिम्‌ ८ प्रकटतामासादयति > प्राप्नोति। यथा चन्द्रकान्‍न्तमणय: 
चन्द्रकान्ताभिधा मणय: - रत्नानि। चन्द्रमस: - चन्द्रस्य। करपरामर्शवशेन 5 किरणसम्पर्केण | 
स्पन्दमानसहजरसप्रसरा:-स्पन्दमाना: ८ प्रवहमाणा:। सहजरसप्रसरा:- स्वाभाविकजलप्रवाहा:। 
सम्पद्यन्ते 5 युक्ता: भवन्ति। 


तदेवं मार्गनुद्दिश्य तानेव क्रमेण लक्षयति- 


अम्लानप्रतिभोद्भिदन्ननवशब्दार्थबन्धुर: | 
अयत्नविहितस्वल्पमनोहारिविभूषण: | ।२५ | | 


अन्वय:- अच्लानप्रतिभोद्भिन्‍ननवशब्दार्थबन्धुर: अयत्नविहितस्वल्पमनोहारिविभूषण: | 
कवि की अम्लान (दोष हीन) प्रतिभा से उत्पन्न नवीन (सह्रदयह्दयाहलादमनोरम) निर्दोष 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


शब्द और अर्थ से तथा प्रत्यन के बिना (स्वभावत:) ही कतिपय मनोहर अलड्कारों से युक्तः, 
काव्य सुकुमार होता है। २५।। 


संस्कृत-व्याख्या 


अन्वयः-- 


तदिति। तत्‌ ८ तस्मात्‌ कारणात्‌। एवं ८ उक्तप्रकारेण। मार्गान्‌ ८ वक्रोक्तिपन्थान्‌। उद्दिश्य 
- निदि श्य। तान्‌ एवं - निर्दिष्टमार्गान्‌ एव। क्रमेण - क्रमश:। लक्ष्यति ८ लक्षणं करोति- 
अम्लानेति। अम्लानप्रतिभोद्भिन्नशब्दार्थबन्धुर:-न म्लाना अम्लाना, तथाविधा या प्रतिभा 
अम्लानप्रतिभ, तया उद्भिन्‍नो नवः शब्द: अर्थश्व, तेन बन्धुर: ८ निदर्षि: 
प्रतिभास्फुरितनूतनशब्दार्थरमणीय: | अयत्नविहितस्वल्पमनोहारिविभूषण:-अयत्नेन < अप्रयासेन, 
स्वभावत: विहित: 5 क तः। स्वल्पमनोहारिविभूषण: ८ स्वल्पै: कतिपयै: मनोहारिभि: - 
मनोरमै: 5 अलड्कारै: युक्त:, यस्तथाविध: सुकुमारमार्ग: काव्यस्य भवतीति। 


भावस्वभावप्राधान्यन्यक्क ताहार्यकौशल: | 
रसादिपरमार्थज्ञमन:संवादसुन्दर: | । २६ | | 


भावस्वभावप्राधान्यन्यक्क ताहार्यकौशल:, रसादिपरमार्थज्ञ़मन: संवादसुन्दर:। 


पदार्थों के स्वभाव की प्रधानता से तिरस्क त अनिवार्य कौशल वाला तथा शव डगारादि रसों 
रीतियों तथा स्थायी भावों के परमत्त्व को जानने वाले सह्नदयों के मन को रमणीय अनुभव 
कराने वाला काव्य का सुकुमार मार्ग होता है।२६।। 


संस्कृत-व्याख्या 


अन्वयः-- 


भावेति। भावस्वभावप्राधान्यन्यक्क ताहार्यकौशल:-भावानाम्‌ ८ पदार्थानाम्‌, यत्स्वभावप्राधान्यम्‌ 
- स्वभावप्रमुखता, तेन न्‍्यक्क त॑ं 5 तिरस्क तम्‌: आहार्यम्‌ - अनिवार्य। कौशलम्‌ - वक्षत्वं 
यत्र तथाविध:। रसादिपरमार्थज्ञमन:संवादसुन्दर:-रसादीनाम्‌ ८ श्र ड्गारादीनाम्‌, रीतीनां 
परमार्थम्‌ - अर्थतत्त्वम्‌। जानन्ति ८ विदन्तीति तेषां मन:संवादसुन्दर:-ह्दयानुभवरमणीय:। 
काव्यस्य सुकुमार मार्गो। भवतीति। 


अविभावितसंस्थानरामणीयकर जक: | 
विधिवैदग्ध्यनिष्पन्ननिर्माणातिशयोपम: | ।२७ | | 


अविभावितसंस्थानरामणीयकर जक:, विधिवैदग्ध्यनिष्पन्ननिर्माणातिशयोपम: | 

अव्यक्त स्थिति (केवल अनुभव से सत्ता जानी जा सकने) वाले सौन्दर्य से सह्ददयजनों को 
आहलादित करने वाला तथा विधाता के वैदग्ध्य (कौशल) से निष्पन्न स ष्टिरचना के अतिशय 
सौन्दर्य के समान रमणीक काव्य का सुकुमार मार्ग होता है।।२७।। 


संस्कृत-व्याख्या 


अविभावितेति। अविभावितसंस्थानारामाणीयकर जक:-अविभावितम्‌ - अप्रकटितम्‌, संस्थानम्‌ 
- संस्थिति: यस्य, तथाविधम्‌ रामणीयकं 5८ मनोहारि, र जनम्‌ ८ मनोर जनम्‌ यस्य 
तथाविध: | विधिवैदग्ध्यनिष्पन्न- निर्माणातिशयोपम:-विधे:-विधातु: वैदग्ध्येन - कौशलेन। 
निष्पन्नम्‌ स जातम्‌। निर्माणातिशयम्‌ - अतिशयस ष्टिरचनालावण्यम्‌ उपमानं यस्य ताद शः 
काव्यस्य सुकुमारमार्गो भवतीति। 
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आअन्वय:-- 


यत्‌ किं वापि वैचित्र्यं तत्सव॑ प्रतिभोद्भवम्‌। 
सौकुमार्यपरिस्पन्दस्यन्दि यत्र विराजते।।२८।। 


यत्र सौकुमार्य परिस्पन्दस्यन्दि यत्‌ किमपि वैत्रित्र्यं तत्सर्व॑ प्रतिभोद्भवम्‌ विराजते। 


जहाँ सह्दयह्दयाहलादजन्य रमणीयता को प्रवाहित करने वाला जो कुछ (थोड़ा भी) 
वैचित्रय शोभित होता है वहाँ सुकुमार मार्ग होता है।।२८।। 


संस्कृत-व्याख्या 


आअन्वय:-- 


यदिति। यत्र ८ यस्मिन्‌ काव्ये। सौकुमार्यपरस्पिन्दस्यन्दि-सुकुमारस्य भाव। सौकुमार्यम्‌, 
तेन 5 रमणीयता, परिस्पन्दस्यन्दि 5 विलास्रावि यत्‌ किमपि वैचित्र्यम्‌ ८ वक्रत्वम्‌। तत्सर्वम्‌ 
- तत्समस्तम्‌। प्रतिभया उद्भवम्‌ ८ स जातम्‌। विराजते ८ शोभते तत्र सुकुमारमार्गों 
भवतीति। 


सुकुमाराभिध: सोथ्यं येन सत्कवयो गता। 
मार्गेणोत्फुल्लकुसुमकाननेनेव षट्पदा: | २६ |। 


उत्फुल्लकुसुमका ननेन षट्पदा: इव येन मार्गेग सत्कवय: गता: स: अर्य॑ सुकुमा- 
राभिघ: | 

जिस प्रकार विकसित कुसुमकानन से भौंरे निकलते हैं उसी प्रकार जिस उत्तम मार्ग से 
कालिदास प्रभ ति सत्कवि निकले हों, वही काव्य का सुकुमारमार्ग है। 


संस्कृत-व्याख्या 


सुकुमारेति। उत्फुल्लकुसुमकाननेन ८ विकसितपुष्पवनेन। षट्पदा:-अमरा:। इव ८ यथा। 
येन मार्गेण > येन वर्त्मना। सत्कवय: ८ सत्सूरय: गता: - प्रयाता:। सः - तथाविध:। अयम्‌ 
- एष:। सुकुमाराभिध: ८ सुकुमारसंज्ञक: काव्यमार्गो भवतीति। 

सुकुमाराभिध: सोथ्यम्‌, सोथ्यं पूर्वोक्तलक्षण: सुकुमारशब्दाभिधान:। येन 
मार्गेण सत्कवय: कालिदासप्रभ तयो गता: प्रयाता:, तदाश्रयेण काव्यानि 
क तवन्त:। कथम्‌-उत्फुल्लकुसुमकाननेनेव षट्पदा:। उत्फुल्लानि विकसितानि 
कुसुमानि पुष्पाणि यस्मिन्‌ कानने वने तेन षट्पदा इव भ्रमरा यथा। 
विकसितकुसुमकाननसाम्येन तस्य कुसुमसौकुमार्यसद शमाभिजात्यं द्योत्यते। 
तेषां च भ्रमरसाद श्येन कुसुममकरन्दकल्पसारसड्ग्रहव्यसनिता। स च 
कीद श:-यत्र यस्मिन्‌ किंचनापि कियन्मात्रमपि वैचित्र्यं विचित्रभावों 
वक्रोक्तियुक्तत्वम्‌ तत्सर्वमलड्कारादिप्रतिभोद्भव॑ कविशक्तिसमुल्लसितमेव, न 
पुनराहार्य यथाकथश्ववित्प्रयत्नेन निष्पाद्यम्‌। कीद शम्‌-सौकुमार्यपरिस्पन्दस्यन्दि | 
सौकुमार्यमाभिजात्यं तस्य परिस्पन्दस्तद्विदाहलादकारित्वलक्षणं रामणीयकं 
तेन स्पन्दते रसमयं सम्पद्यते यत्तथोक्तम्‌। यत्र विराजते शोभातिशयं पुष्णातीति 
सम्बन्ध:। यथा- 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


सुकुमारनामक पूर्वोक्त लक्षणों वाला यह मार्ग जिससे सत्कवि कालिदासादि गये अथवा 
जिसके आश्रय से काव्य रचनाएँ की। किस प्रकार उत्फुल्ल कुसुमकानन से भ्रमर जाते हैं। 
उत्फुल्ल अर्थात्‌ विकसित कुसुम या फूल हैं जिस वन में उससे होकर जाने वाले भ्रमर 
की भाँति। विकसित कुसुमकानन की साम्यता से कुसुमों का सौकुमार्य द्योतित होता है 
तथा उनके भ्रमरसाद श्य से कुसुममकरन्द सदश सार-संग्रह व्यसनिता और वह 
कैसा है? जिसमें कुछ भी वैचित्र्य-विचित्रभाव या वक्रोक्ति युक्तत्व हो वह सब अलंकारादि 
से उत्पन्न, कवि शक्ति से समुल्लसित होता है। न कि जैसे तैसे प्रयत्न से निष्पादित। 
कैसा-सौकुमार्य परिस्पन्दस्यन्दि | सौकुमार्य या आभिजात्य, उसका परिस्पन्द काव्यमर्मज्ञों 
के हृदय को आहलादित करने वाले लक्षणों से युक्त जो लावण्य है उससे प्रवाहित अर्थात्‌ 
रसमय हो जाता है। जहाँ यह लावण्य शोभित हो रहा हो- शोभातिशय की पुष्टि करता 
हो। यथा- 


संस्कृत-व्याख्या 


अन्वयः-- 


सुकुमारेति। सुकुमाराभिध: - सुकुमारसंज्ञक:। स: अयम्‌ - पूर्वोक्तलक्षण:। सुकुमारशब्दाभिधान: 
येन मार्गेण ८ यत्पथा। सत्कवय: ८ कालिदासप्रभ तय:, गता: - प्रयाता:, तदाश्रयेण 
काव्यानि क तवन्तः प्रसिद्धप्रस्थानमित्यर्थ:। कथम्‌-उत्फुल्लकुसुमकाननेव षट्पदा इव ८ 
भ्रमरा: यथा। सौन्दर्येण आकृष्टा इत्यर्थ:। विकसितकुसुमसाम्येन तस्य कुसुम- 
सौकुमार्यसद शमभिजात्यं द्योत्यते ८ प्रकटितं भवति। तेषां च भ्रमरसाद श्येन 
कुसुममकरन्दकल्पसारसंग्रहव्यसनिता ८ व्यसनत्वम्‌ | स च कीद्दशः - यत्र ८ यस्मिन्‌। 
किंचनापि 5 कियन्मात्रमपि। वैचित्रयमू ८ विचित्रभावो वक्रोक्तियुक्तत्च॑ं 
तत्सर्वमलड्कारप्रतिभोद्‌भव॑ कविशक्तिसमुल्लसितमेव 5 कविनवोन्मेषशालिबुद्धिकल्पितम्‌ | 
न पुनराहार्य यथा कथचित्प्रयत्नेन निष्पाद्यम्‌। कीद शम्‌-सौकुमार्य परिस्पन्दस्यन्दि | सौकुमार्यम्‌ 
- आभिजात्यम तस्य परिस्पन्दस्तद्विदाहलादकारित्वलक्षणं, रामणीयकम्‌ < मनोरमम्‌, तेन 
स्यन्दते 5 रसमयं सम्पद्यते यत्‌ तथोक्तम्‌। यत्र विरायते 5 शोभातिशयं पुष्णातीति सम्बन्ध: । 
यथा- 


प्रव त्ततापोी. दिवसो अतिमात्र 
मत्यर्थमेव क्षणदा च तन्‍वी। 
उभौ विरोधक्रियया विभिन्नौ 
जायापती सानुशयाविवास्ताम्‌।। ७४।। 


अतिमात्र प्रव त्तताप: दिवस:, अत्यर्थम्‌ एव तन्‍वी क्षणदा, उभौ च विरोधक्रियया 
सानुशयौ जायापती इव विभिन्नौ आस्ताम्‌। 

अत्यन्त गर्मी से युक्त दिन (कष्टदायक) तथा अत्यधिक क्षीण (छोटी होने वाली) रात्रि 
(आनन्ददायक) दोनों विपरीत क्रियाओं द्वारा पश्चात्तापयुक्त पति-पत्नी मानो दुःखी होते हुए 
अलग स्थित हैं।।७४।। 


संस्कृत-व्याख्या 


प्रव त्तेति। अतिमात्रम्‌ ८ अत्यन्तम्‌। प्रव त्तताप:-प्रव त्त: तापो यत्र तथाविध: ८ तापयुक्तः, 
दिवस:- अह:। अत्यर्थम्‌ - अत्यन्तम्‌। एव तन्‍वी - क्षीणा, क्षणदा > रात्रि:, उभौ-द्दौ च। 
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काव्य-शास्त्र 


विरोधक्रियया ८ विपरीतकार्येण। सानुशयौ - पश्चात्तापयुक्ती । जायापती ८ दम्पती। इव 
- यथा। विभिन्नौ ८ विपरीतौ। आस्ताम्‌ स्थितौ स्त:। 


अन्न श्लेषच्छायाच्छुरितं कविशक्तिमात्रसमुल्लसितमलड्करणमनाहार्य कामपि 
कमनीयतां पुष्णति। तथा च “प्रव त्तताप:: “तन्वी” इति वाचकौ सुन्दर 
स्वभावमात्रसमर्पणपरत्वेन वर्तमानावर्थान्तरप्रतीत्यनुरोधपरत्वेन प्रव ति न समन्येते, 
कविव्यक्तकौशलसमुल्लसितस्य पुन: प्रकारान्तरस्य प्रतीतावानुगुण्यमात्रेण 
तद्विदाहलादकारितां प्रतिपद्येते। कि तत्प्रकारान्तरं नाम? -- विरोधविभिन्नयो: 
शब्दयोरर्थान्तरप्रतीतिकारिणोरुपनिबन्ध:। तथा चोपमेययो: सहानवस्थानलक्षणो 
विरोध:, स्वभावभेदलक्षणं च विभिमन्नत्वम्‌। उपमानयो: पुनरीष््याकलहलक्षणो 
विरोध:, कोपात्‌ प थगवस्थानलक्षणं विभिन्नत्वम्‌। “अतिमात्रम्‌” “अत्यर्थ” चेति 
विशेषणद्धितयं पक्षद्ययेबपि सातिशयताप्रतीतिकारित्वेनातितरां रमणीयम्‌ 
श्लेषच्छायोत्क्लेशसम्पाद्याप्ययत्नघटितत्वेनात्र मनोहारिणी | 


यहाँ पर कविशक्ति मात्र से निष्पन्न श्लेष की शोभा से युक्त स्वाभाविक अलंकार किसी 
चिचित्रलावण्यता की पुष्टि करता है और “प्रव त्तताप” तथा “तन्वी” यह दोनों शब्द 
सुन्दरस्वभावमात्र के समर्पण होकर - अवस्थित, अन्य अर्थ की प्रतीति की अनुरोधपरता से 
प्रव त्ति को प्राप्त नहीं होते हैं। कवि के द्वारा व्यक्त कौशल से युक्त दूसरे प्रकार की 
अर्थ प्रतीति में अनुरूप मात्र होने से काव्यमर्मज्ञों के हृदय में आहलादकारिता को सिद्ध 
करते हैं। अन्य प्रकार कौन-सा है? विरोध तथा विभिन्‍न शब्दों का प्रयोग अन्य अर्थ की 
प्रतीति कराने वाला है तथा उपमेयों के साथ न रह सकने वाला विरोध और स्वभाव भेद 
रूप एक दूसरे से विरुद्ध हैं। दिन तथा रात्रि उपमानों का ईर्ष्या और कलह रूपी विरोध 
व क्रोध से स्वभाव भेदरूप दोनों में भिन्‍नता है। “अतिमात्र” और “अत्यर्थ” यह दोनों विशेषण 
दोनों पक्षों में अतिशययुक्तता की प्रतीति कराने के कारण से अत्यन्त मनोरम हैं। श्लेषच्छाया 
कठिनता से सम्पादन योग्य होने से तथा अनायास घटित होने के कारण यहाँ पर 
मनोहारिणी है। 


संस्कृत-व्याख्या 


अत्रेति। अत्र 5 अस्मिन्‌ श्लोके। श्लेषच्छायाच्छुरितम्‌ ८ श्लोषालड्कारशोभासंयुक्तम्‌। 
कविशक्तिमात्रसमुल्लसितम्‌ ८ केवल कविशक्तिविलसितम्‌। अलड्करणम्‌, अनाहार्यम्‌ ८ 
स्वाभाविकम्‌। कामपि - अपूर्वाम्‌। कमनीयताम्‌ ८ शोभाम्‌। पुष्णाति - पुष्टिं करोति। तथा 
च 'प्रव त्तताप:” “तन्वी” इति वाचको सुन्दरस्वभावमात्रसमर्पणपरत्वेन - अन्यायर्थप्रतीतिपरतया। 
प्रव त्ति न समन्येते - प्रव तिं न गच्छत:। कविव्यक्तकौशलसमुल्लसितस्य -कविना-सूरिणा, 
व्यक्तम्‌ ८ प्रकटितम्‌, कौशलेन - नैपुण्येन, समुल्लसितम्‌ - विलसित च, तथाविधस्य | 
प्रकारान्तरस्य ८ अन्यविधस्य। पुन: प्रतीती ८ प्रतीतिकरणे। अनुगुण्यमात्रेण - केवलमनुरूपेण | 
तद्विदाहलादकारिताम्‌ - काव्यमर्मज्ञानन्दकारित्वम्‌। प्रतिपद्येते - सिध्येते। कि तत्प्रकारान्तरं 
नाम ८ कि तदन्यत्प्रकारम्‌। विरोधविभिन्‍नयो: ८ विरोधस्य विभिन्‍नस्य च, तयो:। शब्दयो: < 
वाच्ययो:। अर्थान्तरप्रतीतिकारिणो: - अन्यार्थप्रतीतिकारिणो: | उपनिबन्ध: - प्रयोग:। तथा 
च उपमेययो:। सह 5 साकम्‌। अनवस्थानलक्षण: - अनवस्थितरूप: विरोध:। स्वभावभेदलक्षणम्‌ 
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- स्वभावभेदरूपं च विभिन्‍नत्वम्‌ ८ प थक्त्वम्‌। दिवानिशयो: पुन:। ईर्ष्याकलहलक्षण: ८ 
ईर्ष्याकलहरूप:। विरोध: - वैपरीत्यम्‌। कोपात्‌ 5 क्रोधात्‌। प थगू अवस्थनलक्षणम्‌ ८ 
भिन्‍नस्थितिरूपम्‌ च। विभिन्‍नत्वम्‌ - प थक्त्वम। “अतिमात्रम्‌' “अत्यर्थम्‌' च इति विशेषणद्वितयम्‌। 
उपमानद्वयम्‌। पक्षद्वयेषपे - उभयपक्षेबपे। सातिशयप्रतीतिकारित्वेन - अत्यन्तप्रतीतिकारितया। 
अतिरमणीयम्‌ - अत्यन्तं मनोरमम्‌। श्लेषच्छायोत्क्लेशसम्पाद्या-श्लेषच्छाया ८ श्लेषालड्कारस्य 
छाया, क्लेशसम्पाद्या अपि - क्लेशेन ८ कपष्टेन, सम्पाद्या ८ सम्पादनयोग्या 
अपि। अयत्नघटितत्वने ८ अनायासघटनेन। अन्न ८ अस्मिन्नुदाहरणे। मनोहरिणी - 
मनोरमा। 


यश्च कीद शः:-अम्लानप्रतिभोद्भिन्ननवशब्दार्थबन्धुर:। अम्लाना यासावदोषोप्राहता 
प्रक्तनाद्यमनसंस्कारपरिपाकप्रौढा प्रतिभा काचिदेव कविशक्ति:, तत उदि्भिन्नो 
नूतनाड्कुरन्यायेन स्वयमेव समुल्लसितो, न पुन: कदर्थनाक ष्टो नवो प्रत्यग्रौ 
तद्विदाहलादाकारित्वसामर्थ्ययुक्तो शब्दार्थवभिधानाभिघेयौ ताभ्यां बन्धुरो हृदयहारी। 
अन्यच्च कीद श:-अयत्नविहितस्वल्पमनोहारिविभूषण:। अयत्नेनाक्लेशेन विहितं 
क तं यत्‌ स्वल्पं मनाड्मात्रं मनोहारि हृदयाहलादकं विभूषणमलड्करणं यत्र 
स तथोक्त :। “स्वल्प'-शब्दोञ्ञ प्रकरणाद्यपेक्ष:” न वाक्यमात्रपर:। उदाहरणं 
यथा-- 

और सुकुमारमार्ग कैसा है? अम्लान प्रतिमा से निष्पन्न नूतन शब्दों तथा अर्थों से मनोहर, 
अम्लान अथवा दोषरहित जो कि पूर्वजन्म अथवा वर्तमान जन्म के संस्कारों के परिपाक से 
प्रौढ बनी हुई प्रतिभा या विचित्र प्रकार की कविशक्ति, उससे निष्पन्न या नूतन अड्कुरन्याय 
से स्वयमेव विलसित, न कि खींचतान कर नवीन, काव्यमर्मज्ञों के हृदय को आनन्दित करने 
की सामर्थ्य से युक्त शब्द तथा अर्थ या अभिधान और अभिधेयों से बन्धुर अर्थात्‌ हृदयहारी। 
और किस प्रकार का? विना प्रयत्न के स्वल्पमनोहर अलंकारो से युक्त, अयत्न अर्थात्‌ 
अक्लेश (सरलता) से संपादित स्वल्प या किंचिन्मात्र मनोहारी या हृदययहलादक विभूषण 
या अलंकार हैं, जहाँ इस प्रकार का। यहाँ पर स्वपल्पशब्द प्रकरणादि की अपेक्षा रखने 
वाला है केवल वाक्य परक ही नहीं है। जैसे- 


संस्कृत-व्याख्या 
यश्चेति। च ८ तथा। यः - सुकुमारमार्ग:। कीद शः? अम्लानप्रतिभोद्भिन्‍ननवशब्दार्थबन्धुर:- 
अम्लाना यासावदोणोपहता प्राक्तनाद्र॒तनसंस्कारपरिपाकप्रौढा ८ 
पुरातननूतनसंस्कारपरिपुष्टिप्रव द्धा। प्रतिभा - कविप्रतिभा। काचिदेव - काप्येव कविशक्ति:। 
तत्‌ ८ ततः, उद्भिन्‍नो नूतनाडकुरन्यायेन स्वयमेव - स्वत एव, समुल्लसित: ८ विलसित:। 


न पुनः कदर्थनाक ष्टो ८ कष्टपूर्वकाक ष्टो। नवौ ८ नूतनौ, प्रत्यग्रो। 
तद्विदाहलादकारित्वसामर्थ्ययुक्ती ८ काव्यमर्मज्ञाहलादतिकारित्वशक्तिसंयुक्तौ | शब्दार्थी - 
अभिधानाभिधेयौ, ताभ्यां बन्शुर: 5 ह्ृदयहारी। अन्यच्च कीद शः- 


अयत्नविहितस्वल्पमनोहारिविभूषण: ८ अनायासक तस्तोकमनोरमालड्कारयुक्त:। अयत्नेन 
- अक्लेशेन विहितम्‌ ८ क त॑ यत्‌ स्वल्पं - मनाडमात्रम्‌। मनोहारि 5 हृदयाहलादकम्‌। 
भूषणमलडकरणं यत्र स तथोक्त:। स्वल्पशब्दोध्च्र प्रकरणाद्यपेक्ष.. न वाक्यमात्रपर:। 


काव्य-शास्त्र 
उदाहरणं यथा- 
बालेन्दुवक्राण्यविकाशभावाद्‌ 
बभु: पलाशान्यतिलोहितानि। 
सद्यो वसन्तेन समागतानां 
नखक्षतानीव वनस्थलीनाम्‌ | |७५ || 


अन्वय:-- अविकासभावात्‌ बालेन्दुवक्राणि अतिलोहितानि पलाशानि वसन्तेन सद्यः समागतानां 
वनस्थलीनां नखक्षतानि इव बभुः। 
अविकसित होने के कारण द्वितीया के चन्द्रमा की भाँति टेढे अतिरक्त वर्ण पलाशपुष्प नायक 
वसन्त के द्वारा तत्काल समागम को प्राप्त हुई वनस्थलीरूपी नायिकाओं के नखक्षतों जेसे 
शोभित हुए।।७५।। 


संस्कृत-व्याख्या 
वालेन्द्रिति। अविकासभावात्‌ - अविकसित्वात्‌। बालेन्दुवक्राणि-बालश्चसौ इन्दु: बालेन्दु:, 
बालेन्दुरिव वक्राणि, तानि ८ द्वितीयातिथिचन्द्रवद्‌ वक्राकाराणि। अतिलोहितानि ८ 
अतिरक्तवर्णानि। पलाशानि ८ पलाशपुष्पाणि। वसन्तेन ८ वसन्तर्त्तुना। सद्यः ८ तत्कालम्‌। 
समागतानाम्‌ ८ समागमक तानाम्‌ | वनस्थलीनाम्‌ 5 विपिनस्थलीनाम्‌ं नखक्षतानि इव ८ 
करजाडिकतानि यथा। बभु: ८ शुशुभिरे। 
अन्न “बालेन्दुवक्राणि' “अतिलोहितानि” “सद्यो वसन्तेन समागतानाम्‌” इति 
पदानि सौकामार्यात्‌ स्वभाववर्णनामात्रपरत्वेनोपात्तान्यपि “नखक्षतानीव” 
इत्यलड्करणस्य मनोहारिण: क्लेशं विना स्वभावोदिभिन्नत्वेन योजनां भजमानानि 
चमत्कारितामापच्चन्ते। 
यहाँ पर “बालुन्दुवक्राणि' “अतिलोहितानि” और “सद्यो वसन्तेन समागतानाम्‌” इन पदों की 
सुकुमारता से केवल स्वभाव वर्णनपरत्व प्रयुक्त होकर भी “नखक्षतानीव” इस पद में 
अलड्कार की मनोहर योजना को स्वभाविक रूप से (अनायास ही) धारण करते हुये 
चमत्कारिता को प्राप्त होते हैं। 

संस्कृत-व्याख्या 
अत्रेति। अत्र 5 अस्मिन्‌ श्लोके। “बालेन्दुवक्राणि' “अतिलोहितानि” “सद्यो वसन्तेन समागतानाम्‌' 
इति ८ इमानि पदानि सौकुमार्यात्‌ - सुकुमारभावत्‌। स्वभाववर्णनामात्रपरत्वेन ८ 
केवलं प्रक तिवर्णनयुक्तेन| उपात्तानि अपि। “नखक्षतानीव” इति अलड्करणस्य ८ 
अलडकास्य। मनोहारिण: ८ मनोहरस्य। क्लेशं विना ८ कष्टेन विना, अप्रयत्नेनिव 
स्वभावोदभिन्नत्वेन। योजनां भजमानानि - धार्यमाणानि। चमत्कारिताम्‌ ८ चमत्कारत्वम्‌ | 
आपच्चन्ते > प्राप्यन्ते। 


यश्चान्यच्च कीद श:-- भावस्वभावप्राधान्यन्यक ताहार्यकौशल:। भावा: पदार्थुोस्तिषां 
स्वभावस्तत्त्वं तस्य प्राधान्यं मुख्यभावस्तेन न्‍्यक्क तं तिरस्क तमाहार्य व्युत्पतिविहितं 
कौशल नैपुण्यं यत्र स तथोक्त:। तदयमभिप्राय:-पदार्थपरमार्थमहिमैव 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


कविशक्तिसमुन्मीलित:, तथाविधो यत्र विज म्मते। येन विविधमपि व्युत्पत्तिविलसितं 
काव्यान्तरगतं तिरस्कारास्पदं संपद्यते। अत्रोदाहरणं रघुवंशे म गयावर्णनपरं 
प्रकरणम्‌ यथा-- 

तथा यह सुकुमारमार्ग और किस प्रकार का होता है - भावों के स्वभाव की प्रधानता से 
तिरस्क त आहार्य कुशलता वाला। भावों या पदार्थो का स्वभाव या तत्त्व, जिसका प्राधान्य 
अर्थात्‌ मुख्य भाव, उससे तिरस्क त आहार्य अर्थात्‌ व्युत्पत्तिविहित कौशल या नैपुण्य जहाँ 
हो वह सुकुमार मार्ग कहलाता है। इसका अभिप्राय है - पदार्थों के स्वभाव की महिमा ही 
कवि शक्ति से विलसित होकर जहाँ प्रकट होती हो जिससे अनेक प्रकार का व्युत्पत्ति 
विलास काव्य के अन्तर्गत उपेक्षणीय हो जाता है। यहाँ उदाहरणरूप रघुवंश में आखेट 
वर्णनयुक्त प्रकरण है। यथा - 


संस्कृत-व्याख्या 


यश्चेति। यश्च ८ सुकुमारमार्गश्च। अन्यच्च ८ अपरं चा कीद शः ८ कीद ग्विध:। 
भावस्वभावप्राधान्यन्य- कक ताहार्यकौशल: - भावा: - पदार्थास्तेषां। स्वभाव: - तत्त्वम्‌, 
तस्य प्राधान्यम्‌ ८ मुख्यभाव:, तेन न्‍्यक्क तम्‌ ८ तिरस्क तम्‌, आहार्यम्‌ - व्युत्पत्तिविहितम्‌, 
कौशलम! - नैपुण्यम्‌ यत्र सः तथोक्त:। तद्‌ अयम्‌ ८ एषः , अभिप्रायः ८ आशय:। 
पदार्थपरमार्थमहिमैव - पदार्थस्वाभावमहत्त्वमेव। कविशक्तिसमुन्मीलितः तथाविधो यत्र 
विज म्भते। येन विविधम्‌ ८ विभिन्‍नप्रकारकमपि। व्युत्पत्तिविलसितम्‌ - व्याख्याशोभितम्‌। 
काव्यान्तरगतम्‌ तिरस्कारास्पदम्‌ सम्पद्यते। अत्रोदाहरणं रघुवंशे म गयावर्णनपरम्‌ ८ 
आखेटवर्णनयुक्तम्‌। प्रकरणम्‌ अस्ति। यथा - 


तस्य स्तनप्रणयिभिमुहुरेणशावैद्व्या 
हन्यमानहरिणीगमन पुरस्तात्‌ | 
आविर्बभूव कुशगर्भमुखं म गाणां 
यूथं तदग्रसरगर्वितक ष्णसारम्‌ | ।७६।। 


अन्यय:- तस्य पुरस्तात्‌ तदग्रसरगर्वितक ष्णसारं स्तनप्रणयिभि: मुहु: एणशावै: व्याहन्यमानं 
हरिणीगमन कुशगर्भमुखं म गाणां यूथम्‌ आविर्बभूव।। 
उस राजा के सामने से उसके आगे - आगे चलने वाले गर्वित म गों का समूह प्रकट हुआ। 
हरिणियों की गति दूध पीने वाले (दुध मुहे) म गं शावकों द्वारा बारबार बाधित की जा रही 
थी। मगों ने मुखों में कुश दबाये हुये थे। 

संस्कृत-व्याख्या 


तस्येति। तस्य ८ राज्ञ:, पुरस्तात्‌ ८ समक्षात्‌। तदग्रसरगर्वितक ष्णसारम्‌ ८ तस्याग्रसरं ८ 
पुर:सरम्‌। गर्वितम्‌ > गर्वयुक्तम्‌, क ष्णासारम्‌ - म गम्‌। स्तनप्रणयिमि: - स्तनपायिभि:, 
एणशावै: ८ म गशावकै:, मुहुः ८ बारंबारम्‌। व्याहन्यमानम्‌ ८ वाध्यमानम्‌, हरिणीगमनम्‌ ८ 
म गीप्रस्थानं, यत्र तथाविधम्‌। कुशगर्भमुखम्‌ ८ कुशम्‌ ८ दर्भम्‌। गर्भमुखे ८ मुखाभ्यन्तरे येषां 
तथाविधे। म गाणाम्‌ 5 हरिणानाम्‌। यूथम्‌ ८ व नदम्‌। आविर्बभूव ८ प्रकटितं बभूव। 


यथा च कुमारसम्भवे (३/३४) 


बन्द्वानि भाव॑ क्रियया विवद्बु:।॥७७।। 
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काव्य-शास्त्र 


और जैसे कुमारसम्भव में से उदघ त किया जा सकता है - (वसन्त ऋतु के आगमन पर 

वन्य पशुओं क) द्वन्द्दों ने अपने भावों को क्रिया द्वारा अभिव्यक्त किया।। 
संस्कृत-व्याख्या 

यथेति। यथा च कुमासम्भवे ८ कुमारसम्भवनाम्नि महाकाव्ये - द्न्द्वानीति। द्न्द्दानि ८ 

मिथुनानि। भावम्‌ - निजभावम्‌। क्रियया ८ क्रियामाध्यमेन। विवश्रु: 5 प्रकटयामासु: | 


इत: परं प्राणिधर्मवर्णममू, यथा- 
श्र ड्गेण च स्पर्शनिमीलिताक्षीम्‌। 
म गीमकण्डूयत क ष्णसार: | [७८ | | 
इससे भी अधिक प्राणियों के स्वभाव का वर्णन यथा- 
कष्णसार म ग ने सींग द्वारा स्पर्श सुख से नयन बन्द की हुई म गी को खुजलाया।। 
संस्कृत-व्याख्या 
इत इति। इतः ८ अस्मात्‌, परम्‌ ८ अधिकम्‌। प्राणिधर्मवर्णनम्‌ ८ प्राणिनां स्वभाववर्णनम्‌। 
यथा- 
क ष्णसार: - म ग:। च। श्र ड्गेण - श्र डगेभागन। निभीलिताक्षी म गीम्‌ - निमीलिते अक्षिणी 
यस्यास्ताद शीं, म गीम्‌ - निमीलितनेत्रहरिणीम्‌। अकण्डूयत - अधघर्षयत्‌। 
अन्यच्च कीद शः-- रसादिपरमार्थज्ञमन:संवादसुन्दर:-। रस: श्र ड्गारादय:। 
तदादिय्रहणेन रत्यादयोष॑पि ग ह्न्ते। तेषां परमार्थ: परमरहस्यं तज्जानन्तीति 
तज्ज्ञास्तद्विदस्तेषां मन: संवादो हृदयसंवेदनं स्वानुभवगोचरतया प्रतिभास:, 
तेन सुन्दर: सुकुमार: सहृदयह्ृदयाहलादकारी वाक्यस्योपनिबन्ध इत्यर्थ:। 
अत्रो दाहरणानि रघोौ रावण निहत्य पुष्पकेणागच्छतो रामस्य 
सीतायास्तद्विरहविधु रह्ददयेन मयास्मिन्नस्मिन्‌ समुद्देशे किमप्येवंविध॑ 
वैशसमनुभूतमिति वर्णयत: सर्वाण्येव वाक्यानि। यथा- 


और किस प्रकार का सुकुकार मार्ग है? रसादि परमार्थ को जानने वालों के मन को 
जो अच्छा लगे। रसश्र ड्गारादि। रसे के साथ आदि ग्रहण करने से रति आदि भी ग्रहण 
किये जाते हैं। जो श्रगारादि के परमहस्य को जानते हैं उनके मनः संवाद अर्थात 
हृदय संवेदन या अपने अनुभव से होने वाली प्रतीति जिससे सुन्दर सुकुमार अर्थात्‌ 
सह्ृय जनों के ह्ृदयों को आहलादित करने वाले वाक्य की रचना जहाँ होती है वहाँ 
सुकुमारमार्ग होता है। यहाँ पर रघुवंश में रावण को मार कर पुष्पक विमान द्वारा आते हुए 
राम का “सीता के विरह से व्याकुल हृदय वाले मेरे द्वारा इस स्थान पर कुछ इस प्रकार 
का कष्टानुभव हुआ था' ऐसा वर्णन करते हुए राम के सभी वाक्य (उदाहरण में दिये जा 
सकते हैं) यथा - 
संस्कृत-व्याख्या 

अन्यच्चेति। अन्यच्च - अपर च। कीद शः - कीद्ग्विध:। रसादिपरमार्थज्ञमन:संवादसुन्दर: 
- रसा: श्र डगारादय:। तदादिग्रहणेन रत्यादयोबपि ग ह्यन्ते। तेषां परमार्थ: ८ परमरहस्यं 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


तज्जानन्तीति। तज्ज्ञा: ८ तब्विदस्तेषां। मनः संवाद: ८ हृदयसंवेदनं स्वानुभवगोचरतया 
प्रतिभास:, तेन सुन्दर: - सुकुमार:, सह्ृदयह्दयाहूलादकारी वाक्यस्य उपनिबन्ध: इत्यर्थ:। 
अत्रोदाहरणानि - रघौ ८ रघुवंशे। रावणं ८ दशकण्ठं। निहत्य ८ हत्वा। पुष्पकेण ८ 
पुष्पकविमानेन। आगच्छत: ८ आयातस्य। रामस्य - रामचन्द्रस्य। सीताया: ८ जानक्या: | 
तद्विरहविधुरह्ददयेन 5 सीतावियोगाकुलितचित्तेन | मया ८ रामेण। अस्मिन्‌ ८ अत्र, समुद्देशे 
- स्थाने। किमपि 5 किचित्‌। एवंविधम्‌ ८ एताद शम्‌। वैशसम्‌ ८ कष्टम्‌। अनुभूतम्‌ ८ 
ज्ञातम्‌। इति ८ एवम्‌। वर्णयत: 5 कथयत: | सर्वाणि - अखिलानि एव वाक्यानि। यथा - 


पूर्वानुभूतं स्‍्मरता च रात्रौ 
कम्पोत्तर भीरू! तवोपगूढम्‌। 
गुहाविसारीण्यतिवाहितानि मया 
कर्था चद्‌ घनगर्जितानि।॥७६।। 
अन्वय:- भीरू! रात्रो कम्पोत्तरं तवोपगूढं पूर्वानुभूतं स्मरता च मया कथचित्‌ गुहाविसारीणि 
धनगर्जितानि अतिवाहितानि। 
हे भयभीत सीते! (यहाँ) रात्रि में काँपते हुये तुम्हारे आलिंगन के पूर्वानुभव का स्मरण करते 
हुए मैने (राम ने ) जैसे तैसे गुफाओं में फैलने वाली मेघों की गर्जन (गड़गड़ाहट) को सहन 
किया था।। 
संस्कृत-व्याख्या 
पूर्वति। भीरू - अयि भीते सीते! रात्री - निशायाम्‌। कम्पोत्तरम्‌ ८ कम्पनपूर्वकम्‌। तव - 
ते, उपगूढम्‌। पूर्वानुभूतम्‌ ८ प्रागनुभूतम्‌। स्मरता ८ सम तिपथं कुर्वता च, मया ८ रामेण। 
कथचित्‌ ८ केनापि प्रकारेण। गुहाविसारीणि ८ कन्दराप्रसारीणि। धनगर्जितानि 
>मेघगर्जनानि। अतिवाहितानि ८ अनुभूतानि। 


अन्र राशिद्वयकरणस्यायमभिप्रायो यद्‌ विभावादिरूपेण रसाडगभूता: 
शकुनिरुततरुसलिलकुसुसमयप्रभ तय: पदार्था: सातिशयस्वभाववर्णनप्राधान्येनैव 
रसाड्गतां प्रतिद्यन्ते। तद्दयतिरिक्ता: सुरगन्धर्वप्रभ तय: सोत्कर्षचेतनायोगिन: 
श्र ड्गारादिरसनिर्भरतया वर्ण्यमाना: सरसह्रदयाहलादकारितामायातीति 
कविभिरम्युपगतम्‌। तथाविधमेव लक्ष्ये द श्यते। 


यहाँ पर पशुपक्षियों के स्वभावप्राधान्य तथा चेतन पदार्थ का रस परिपूर्ण वर्णन यह दो 
विभाग करने का अभिप्राय यह है कि विभावादि रूप से रसाड्गभूत पक्षिरव, व क्ष, जल, पुष्प 
तथा समय आदि पदार्थ अत्यधिक सम्पन्न स्वभाववर्णन की प्रधानता से ही रसों के अडग 
बनते हैं। उससे भिन्न देव गन्धर्वादि उत्क ष्ट चेतना वाले शव ड्गारादि की परिपूर्णता से वर्णन 
किये जाते हुये सह्ददय जनों के ह्दयों को आनन्दित करते हैं ऐसा कवियों ने स्वीकार किया 
है। ऐसा ही लक्ष्य ग्रन्थ में दिखाई देता है। 


संस्कृत-व्याख्या 
अत्रेति। अत्र - अस्मिन्नुदाहरणे। राशिद्वयकरणस्य - द्विविभागकरणस्य। अयम्‌ ८ एष:। 


अभिप्राय: - आशय: अस्ति। यद्‌ विभावादिरूपेणरसाड्गभूता: - रसानां ८ शव ड्गारादीनाम्‌, 
अडगगभूता:। शकुनिरुततरुसलिलकुसुमप्रभ तय: - पक्षिकलरवव क्षजलपुष्पादय:। पदार्था: 
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काव्य-शास्त्र 


सातिशयस्वभाववर्णनप्राधान्येन एव - अत्यधिकसम्पन्नस्वभाववर्णनस्य प्रमुखतयैव रसाडगभूता: 
- रसानामड्गत्वम्‌। प्रतिपद्यन्ते ८ प्राप्यन्ते। तद्व्यतिरिक्ता: ८ तद्भिन्‍ना:। सुरगन्धर्वप्रभ तयः 
- देवगन्धर्वादय:। सोत्कर्षचेतनायोगिन: - उत्क ष्टचेतनायुक्ता:, श्रुड्गारादिरसनिर्भरतया ८ 
शव डगारप्रभ तिरसपूर्णतया। आयाति 5 आगच्छति इति। कविभि: ८ सूरिभि:। अभ्युपगतम्‌ - 
प्राप्तम्‌। तथाविधम्‌ ८ ताद शम्‌ एव। लक्ष्ये ८ लक्ष्यग्रन्थे। द श्यते - अवलोक्यते। 
अन्यच्य कीद श:--अविभावितसंस्थानरामणीयकर जक: अविभावितमनालोचितं 
संस्थान संस्थितिर्यत्र तेन रमणीयकेन रमणीयत्वेन र जक: सह्ृदयाहलादक:। 
तेनायमर्थ:-यदि तथाविधं कविकौशलमत्र सम्भवति तद्‌ व्यपदेष्टुमियत्तया न 
कथचिदपि पार्यते, केवल सर्वातिशायितया चेतसि परिस्फुरति। यश्च 
कीद शः-विधिवैदब्ध्यनिष्पन्ननिर्माणतिशयोपम: विधिर्विधाता तस्य वैदग्ध्यं कोशलं 
तेन निष्पन्न: परिसमाप्तोी योञ्सो निर्माणातिशय: सुन्दर: सर्गोल्लेखो 
रमणीयरमणीलावण्यादि: स उपमा निदर्शनं यस्य स तथोक्त: तेन विधातुरिव 
कवे: कौशल यत्र विवेक्तुमशक्यम्‌। यथा- 

सुकुमारमार्ग और किस प्रकार का होता है - अविभावित संस्थान की रमणीयता से 
आहलादित करने वाला। अविभावित या अनालोचित संस्थान अर्थात्‌ संस्थित है जहाँ उसे 
रमणीयता द्वारा र जक अर्थात्‌ सहृृदयों को आनन्ददायक। इससे यह अर्थ होता है-यदि 
उस प्रकार का कवि कौशल यहाँ पर संभव है तो उसे कहने की इयत्ता से किसी प्रकार 
पार नहीं पाया जा सकता है। केवल सर्वातिशायिता से मन में परिस्फुरण होता है। और 
जो सुकुमारमार्ग कैसा है-विधि या विधाता के वैदग्ध्य अर्थात्‌ कौशल से निष्पन्न या 
परिसमाप्त है जो, वह निर्माणतिशय सुन्दर सुष्टि की रचना रमणीय रमणी लावण्य आदि 


वह है उपमा या निदर्शन जिसका, इस प्रकार का, इससे विधाता के समान कवि का कोशल 
जहाँ विवेचन नहीं किया जा सकता है। यथा- 


संस्कृत-व्याख्या 


अन्यच्चेति। अन्यत्‌ ८ अपरम्‌ च। कीद शः - सुकुमारमार्ग: कीद ग्विधः। 
अविभावितसंस्थानरामणीयकर जक:- अविभावितसंस्थानस्य- अनालोचितावस्थानस्य, 
रामणीयकेन ८ रमणीयत्वेन, र जक: 5 सह्ृददयाहलादक: | तेन अयमर्थ:-यदि तथाविध॑ - 
ताद शम्‌। कविकौशलम्‌ ८ कविनैपुण्यम्‌, अन्न संभवति तद्व्यपदेष्टुम्‌ - कथयितुम्‌, इयत्तया 
न कथाचिदपि - केनापि प्रकारेण, नैव पार्यते - पारं न गच्छति केवलम्‌, सर्वातिशायितया 
- सर्वाधिकरूपेण। चेतसि ८ मनिस। परिस्फुरति ८ परिस्पन्दते। यश्च 
कीद शः-विधिवैदग्ध्यनिष्पन्ननिर्माणातिशयोपम:- विधे: वैदग्ध्येन ८ नैपुण्येन, 
निष्पन्ननिर्माणातिशयसद श:। विधि: ८ विधाता, तस्य वैदग्ध्यं - कौशलम्‌ू, तेन निष्पन्न: ८ 
परिसमाप्तो, योञ्सौ निर्माणातिशयः सुन्दर: सर्गोल्लेखो रमणीयरमणीलावण्यादि:, स उपमा 
- निदर्शनं यस्स सः तथोक्त:। तेन विधातुरिव कवे: कौशल यत्र विवेक्तुं ८ विवेचनां कर्त्तुम्‌ 
अशक्यम्‌। यथा- 


ज्याबन्धनिष्पन्दभु जेन यस्य 
विनिश्वसद्वक्द्रापरम्परे ण | 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


काराग हे. निर्जितवासवेन 
दशाने नो णितभाप्रसादात्‌ | ।८० | | 
अन्वय:-- यस्य काराग हे आप्रसादात्‌ ज्याबन्धनिष्पन्दभुजेन विनि:श्वसद्‌ वक्त्रपरम्परेण निर्जितवासवेन 
दशाननेन उषितम्‌। 
(रघुवंश ६-४० में इन्दुमती स्वयंवर में प्रतीप राजा का परिचय देती हुई सुनन्दा उसके पूर्वज 
कार्तवीर्य का परिचय देती है।) 
जिन महाराज कार्तवीर्य के बन्दीग ह में उसकी कृपा-होने तक धनुष की डोरी के बन्धन के 
कारण नि:स्पन्द भुजाओं वाले तथा महान्‌ कष्ट के कारण नि:श्वास ले रहे दशों मुखों की 
पंक्ति वाले, इन्द्र को पराजित करने वाले दशानन ने (जिसकी कैद में) निवास किया था, 
ऐसे कार्तवीर्य का वंशज यह प्रतीप राजा हैं।।८०।। 
संस्कृत-व्याख्या 
ज्याबन्धेति। यस्य 5 कार्तवीर्यस्य। काराग ह ८ बन्दीग हे। आप्रसादात्‌ ८ क पापर्यन्तम्‌। 
ज्याबन्धनिष्पन्दभुजेन-ज्याबन्धेन-कार्मुकबन्धेन, निष्पन्दे - स्पन्दनरहिते। भुजे ८ बाहू यस्य 
सः, तेन । विनिः:श्वसद्वक्त्रपरम्परेण-महता कष्टेन विनि:श्वसतां ८ उच्छस-ताम्‌, वक्राणाम्‌ 
- मुखानामू, परम्परा ८ परिपाटी यस्य, तथाविधेन। निर्जितवासवेन-निर्जित: ८ पराजित:, 
वासव: ८ शक्र: येन, ताद शेन दशाननेन ८ रावणेन, उषितम्‌ 5 आवास: कृतः। 


अन्न व्यपदेशप्रकारान्तरनिरपेक्ष: कविशक्तिपरिणाम: परं परिपाकमधिरूढ: | 
यहाँ पर दूसरे प्रकार के कथन से अपेक्षा रहित कविप्रतिभा का परिणाम अत्यन्त परिपोष 
को प्राप्त हो गया है। 

संस्कृत-व्याख्या 
अत्रेति। अत्र ८ अस्मिन्‌ श्लोके। व्यपदेशप्रकारान्तरनिरपेक्ष:-व्यपदेशप्रकारान्तरेण ८ 
भिन्नप्राकरकथनेन। निरपेक्ष: ८ अपेक्षाशून्य:। कविशक्तिपरिणाम: ८ कविप्रतिभाफलम्‌। परम्‌ 
- अत्यन्तम्‌। परिपाकम्‌ 5 अधिरूढ: - सम्प्राप्त:। 
एतस्मिन्‌ कुलके-प्रथमश्लोके प्राधान्येन शब्दालड्करणयो: सोन्दर्य प्रतिपादितम्‌। 
द्वितीये वर्णनीयस्य वस्तुन: सौकुर्मायम्‌। त तीये प्रकारान्तरनिरपेक्षस्य संनिवेशस्य 
सौकुमार्यम्‌। चतुर्थे वैचित्रयमपि सौकुमार्याविसंवादि विधेयमित्युक्तम्‌। प चमो 
विषयविषयिसोकामार्यप्रतिपादनपर: | 
इस कुलक (कारिका सं० २५ से २६ तक) में प्रथम श्लोक में प्रधानता से शब्द तथा 
अलड्कारों के सौन्दर्य का प्रतिपादन किया गया है और द्वितीय में वर्ण्य वस्तु की सुकुमारता 
का। त तीय में किसी अन्य की अपेक्षा से रहित सन्निवेश (संघटन) की सुकुमारता सिद्ध की 
गई है। चतुर्थश्लोक में विचित्रता को भी सुकुमारता के अनुरूप विधेय कहा गया है। पाँचवाँ 
श्लोक विषय तथा विषयी की सुकुमारता का प्रतिपादन करता है। 

संस्कृत-व्याख्या 
एतस्मिन्निति। एतस्मिन्‌ कुलके ८ अत्र प चकारिकात्मकेंडशे। प्रथमे श्लोके 5 अम्लानप्रतिभोद्मि 
इति श्लोके। प्राधान्येन 5 प्रधानतया। शब्दालड्कारणयो: ८ शब्दस्य, अलड्कारस्य च। 


काव्य-शास्त्र 


सौन्दर्यम्‌ - लावण्यम्‌। प्रतिपादितम्‌ 5 समर्थितम्‌। द्वितीये 5 द्वितीयश्लोके। वर्णनीयस्य - 
वर्णनयोग्यस्य। वस्तुन: ८ पदार्थस्य। सौकुमार्यम्‌ ८ सुकुमारता प्रदर्शितेति। त तीये - 
त तीय श्लोके। प्रकारान्तरनिपेक्षस्य ८ भिन्‍नप्रकारस्यापेक्षारहितस्य। सन्निवेशस्य ८ 
संघटनस्य। सौकुमार्यम्‌ ८ सुकुमारता प्रतिपादितेति। चतुर्थे 5 चतुर्थश्लोके | वैचित्र्यम्‌ ८ 
विचित्रता अपि। सौकुमार्याविसम्वादि ८ सुकुमारतानुरूपम्‌। विधेयम्‌ ८ संरचनम्‌। इति 
उक्तम्‌ - कथितम्‌। प चमश्लोक:। विषयविषयिसौकुमार्यप्रतिपादनपर:-सुकुमारमार्गस्य, 
विषयस्य - वर्ण्यविषयस्य विधयिणश्व्व सौकुमार्यप्रतिपादन पर: ८ सुकुमारतासमर्थनयुक्त: 
अस्तीति। 
एवं सुकुमाराभिधानस्य मार्गस्य लक्षणं विधाय तस्यैव गुणान्‌ लक्षयति- 
इस प्रकार सुकुमार नामक मार्ग का लक्षण बता कर अब उसके ही गुणों का निरूपण 
करते हैं- 

संस्कृत-व्याख्या 
एवमिति। एवम्‌ ८ इत्थम्‌। सुकुमाराभिधानस्य ८ सुकुमारसंज्ञकस्य। मार्गस्य ८ वर्त्मन:। 
लक्षणं 5 स्वरूपम्‌। विधाय ८ क त्वां तस्य ८ सुकुमारमार्गस्य एव। गुणान्‌ ८ वैशिष्ट्यानि। 
लक्षयति ८ निरूपयति। 


असमस्तमनोहारिपदविन्यासजीवितम्‌ | 
माधुय॑ सुकुमारस्य मार्गस्य प्रथमो गुण:।।३०।। 


अन्वय:-- असमस्तमनोहारिपदविन्यासजीवितं माधुर्य सुकुमारस्य मार्गस्य प्रथम: गुण:। 
समास की प्रचुरता रहित मनोहारी पदों के विन्यासरूप प्राणों वाला माधुर्ण्यगुण सुकुमारमार्ग 
का प्रथम गुण है।।३०।। 

संस्कृत-व्याख्या 
असमस्तेति। असमस्तमनोहारिपदविन्यासजीवितम्‌ू-असमस्तस्य 5८ समासरहितस्य। 
मनोहारिपदस्य - मनोरमपदस्य। विन्यासरूपं, जीवितम्‌ - प्राणम। यस्य तथाविधे माधुर्य 
नाम गुण:। प्रथम: - आदिम: । गुण: अस्तीति। 
असमस्तानि समासवर्जितानि मनोहारीणि ह्ृदयाहलादकानि 
श्रुतिरम्यत्वेनार्थरमणीयत्वेन च यानि पदानि सुप्तिडतानि तेषां विन्यास: 
सन्निवेशवैचित्र्यं जीवितं सर्वस्व॑ यस्य तत्तथोक्त माधुर्य नाम सुकुमारलक्षणस्य 
मार्गस्य प्रथम: प्रधानभूतो गुण:-। असमस्तशब्दोञ्ञ्म प्राचुयार्थ:, न 
समासाभावनियमार्थ:। उदाहरणं यथा- 


असमस्त या समास रहित मनोहर ह्दयाहलादक, सुनने में रयणीयता से तथा अर्थरमणीयता 
से जो पद अर्थात्‌ सुबन्त तथा तिडन्‍त जिनका विन्यास अर्थात्‌ संघटना का वैचित्र्य रूपी 
प्राण (सर्वस्व) बना हुआ माधुर्यगुण सुकुमार मार्ग का प्रधान गुण है। असमस्त शब्द यहाँ पर 
प्राचुर्य अर्थ बोधक है न कि समास के अभाव का अर्थ सूचक। असमस्त से तात्पर्य समासों 
की प्रचुरता के निषेध से है समास बिल्कुल न हो इससे नहीं है। इसका उदाहरण यथा- 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


संस्कृत-व्याख्या 


अन्वयः-- 


असमस्तमिति। असमस्तानित ८ समासवर्जितानि। मनोहारीणि ८ ह्ृदयाहलादकानि। 
श्रुतिरम्यत्वेन अर्थरमणीयत्वेन च ८ अभिधानाभिधेयरमणीयतया। यानि पदानि ८ सुप्तिडतानि, 
तेषां विन्यास: सन्निवेशवैचित्र्यम्‌। जीवितं सर्वस्व॑ यस्य तत्तथोक्त माधुर्य नाम सुकुमारलक्षणस्य 
मार्गस्य प्रथम: ८ प्रधानभूतो गुण:-। असमस्तशब्दोञ्त्र प्राचुर्यार्थ: न समासाभावनियमार्थ:। 
उदाहरणं यथा- 

क्रीडारसेन रहसि स्मितपूर्वमिन्दो- 

लेखां विक ष्य विनिबध्य च मूर्ध्नि गोर्या। 

कि शोभिताहमनयेति शशाड्कमोले: 

प ष्टस्य पातु परिचुम्बनमुत्तरं व:॥।८२।। 
रहसि क्रीडारसेन गौर्या स्मितपूर्वम्‌ इन्दो: लेखां विक ष्य मूर्ध्तनि च विनिबध्य “अनया किम्‌ 
अहं शोभिता” इति प ष्टस्य शशाड्कमौले: परिचुम्बनम्‌ उत्तरं वः पातु। 
एकान्त में काम केलि के आनन्द से पार्वती जी द्वारा चन्द्रलेखा को खींचकर तथा शिर पर 
बाँध कर मुस्कराते हुये यह पूछे जाने पर कि “क्या इस चन्द्रलेखा से मैं सुन्दर लग रही हूँ 
शशाड्कमौलि शिवजी के द्वारा किया गया परिचुम्बन रूपी उत्तर तुम सबकी रक्षा 
करे।।८२।। 


संस्कृत-व्याख्या 


क्रीडेति। रहसि - एकान्ते। क्रीडारसेन 5 कामकेल्यानन्देन। गौर्या  पार्वत्या। स्मितपूर्वम्‌ 
> मन्दहासयुक्तम्‌। इन्दो: - चन्द्रस्य। लेखाम्‌ ८ चन्द्रलेखाम्‌। विक ष्य - आक ष्य। मूध्नि ८ 
शिरसि च। विनिबध्य ८ बध्वा। अनया ८ एतया, चन्द्रलेखया। किम्‌ अहम्‌ > पार्वती। 
शोभिता ८ शोभायुक्ता द श्ये। इति ८ एवं। पष्टस्य ८ क तप्रश्नस्य। शशाड्कमौले:- 
शशाड्क - चन्द्रः, मौलो - शिरसि, यस्य तस्य ८ शिवस्य। परिचुम्बनम्‌ ८ चुम्बनरूपम्‌ 
उत्तरम्‌। व : युष्मान्‌। पातु- अवतु। 


अत्र पदानामसमस्तत्वं शब्दार्थरमणीयता विन्यासवैचित्र्यं च त्रितयमपि 
चकास्ति। 


यहाँ पर सबुन्त-तिडन्त पदों में समास की प्रचुरता न होना, शब्दार्थों की रमणीयता तथा 
विन्यासवैचित्र्य यह तीनों ही विद्यमान हैं। 


संस्कृत-व्याख्या 


अत्रेति | अत्र ८ अस्मिन्‌ श्लोके, पदानाम्‌ ८ सुप्तिडन्तानाम्‌ असमस्तत्वम्‌ ८ 
समासानामप्राचुर्यत्वम्‌। शब्दार्थरमणीयता - शब्दानामर्थाना च मनोहरता। विन्यासवैचित्र्य॑ 
-“ रचनाविचित्रता च। त्रितयम्‌ ८ त्रिकम्‌ अपि। चकास्ति ८ शोभते। 


तदेवं माधुर्यमभिध्याय प्रसादमभिधत्ते- 


अक्लेशव्यजिताकूतं झगित्यर्थसमर्पणम्‌ 
रसवक्रोक्तिविषयं यत्प्रसाद: स कथ्यते।। ३१।। 
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काव्य-शास्त्र 


अन्वय:-- यत्‌ रसवक्रोक्तिविषयं झग्‌ इति अर्थसमर्पणम्‌ अक्लेशव्य जिताकूतं स: प्रसाद: 


कथ्यते। 

इस प्रकार माधुर्य गुण का वर्णन कर अब प्रसाद गुण को कह रहे हैं-जो श्रुड्गारादि रस 
तथा वक्रोक्ति आदि सकल सामान्य अलडकारों वाला, अनायास ही अर्थ प्रतीति करा देने 
वाला तथा प्रयत्न के बिना ही सरलता से अभिप्राय प्रकट कर देने वाला गुण है वह सुकुमार 
मार्ग का प्रसाद नामक द्वितीय गुण है। ३१।। 


संस्कृत-व्याख्या 


तदिति। तत्‌ एवम्‌ ८ इत्थम्‌। माधुर्यम-रसा: ८ श्र डगारादयः:, वक्रोक्ति: ८ 
सकलालड्कारसामान्यम्‌। विषय: ८ गोचर: यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌। झगित्यर्थसमर्पणम्‌ -झगिति 
- अनायासेनेव, अर्थसमर्पणम्‌ ८ अभिप्रायप्र कटनं यस्य तत्तथोक्तम्‌ | 
अक्लेशव्यजिताकूतम्‌-अक्लेशेन - अप्रयासेन, व्य जितम्‌ - प्रकटितमू, आकूतम्‌ - अभिप्रायं 
यस्य तत्तथोक्तम्‌। सः ८ असौ। प्रसाद: - सुकुमारमार्गस्य प्रसादाभिध: गुण:। कथ्यते - 
वर्ण्यते। 

झगिति प्रथमतरमेवार्थसमर्पणं वस्तुप्रतिपादनम्‌। कीद शम्‌-अक्लेशव्या जिताकूतम्‌ 
अकदर्थनप्रकटिता- भिप्रायम्‌ू-रसवक्रोक्तिविषयम्‌। रस श्ु्गारादय:, वक्रोक्ति: 
सकलालड्कारसामान्यं विषयो गोचरो यस्य तत्तथोक्तम्‌ स एव प्रसादाख्यो 
गुणो कथ्यते भण्यते। अन्न पदानामसमस्तत्वं प्रसिद्धाभिधानत्वम्‌ 
अव्यवहितसम्बन्धत्वं समाससद्भावेर्षपे गमकसमासयुक्तता च परमार्थ: “आकूत' 
शब्दतात्पर्यविच्छित्ती च वर्तते। उदाहरणं यथा- 


संस्कृत-व्याख्या 


आअन्वय:-- 


झगितिनीति। झक्‌ इति ८ झटिति एव, अव्यवहित-उत्तरक्षणे। प्रथमतरमेवार्थसमर्पणम्‌ - 
शब्दश्रवणानन्तरमेवार्थप्रतीतिकारक तथाविध वस्तुप्रतिपादनम्‌ 5 काव्यसंरचनम्‌। कीद शमिति 
प्रश्ने समुत्थे समाधयति-अक्लेशव्या जिताकूतम्‌ू-सहजैव संकेतितार्थबोधनम्‌ं अकदर्थनेन - 
द्रुततया प्रकटिताभिप्रायम्‌। किंविषयम्‌ू-रसवक्रोक्तिविषयम्‌ - श्रुड्गारादि-अलड्कार-सम्बद्धम्‌। 
रसा: ८ श्रुड्गादादय:, वक्रोक्ति: - अलड्कारसामान्यं तेषां विषय: गोचर: इति स्पष्टम्‌। स 
एव प्रसादाख्यो ८ प्रसादनामधेय: गुण: ८ काव्यगुण:। कथ्यते 5 भण्यते। एतन्नाम्ना 
प्रसिद्धमित्यर्थ:। अनत्र पदानामसमस्तत्वम्‌ इति शब्देन, प्रसिद्धाभिधानत्वम्‌। अव्यवहितसम्बन्धत्वं 
> प्रसिद्धशब्दार्थसम्बंधत्वमू, समाससद्भावे्षपे 5 सत्यपि समस्तपदे, गमकसमासयुक्तता ८ 
अक्लिष्टसमासवत्वम्‌ तदेव परमार्थ:। “आकूत” शब्दतात्पर्यविच्छित्ती ८ शब्दार्थसम्बन्धे 
व्यड्यार्थपर्यन्तबोधं॑ रमणीयताप्रतिपादनार्थम्‌। वर्तते। उदाहरणं यथा- 


हिमव्यपायाद्विशादाधराणा- 
मापाण्डु रीभू तमुखाच्छवी नाम्‌ | 
स्वेदो द्गम: किपुरुषाडगनानां 
चक्रे पद पद्मनविशेषकेषु | ।८२।। 


हिमव्यपायात्‌ विशदाधराणाम्‌ आपाण्डुरीभूतमुखच्छवीनां किंपुरुषाड्गनानां स्वेदोद्‌गम: 
पत्रविशेषकेतुषु पद॑ं चक्रे। 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


शीत व्यतीत हो जाने से स्वच्छ (उज्ज्वल) अधरों वाली, गौरवर्ण की मुख शोभा युक्त 
किन्‍्नरियों के स्वेद प्रवाह ने पलाशयपत्र के तिलकों पर अपना स्थान बनाया अर्थात्‌ गर्मी 
से माथे पर पसीना आने लगा।।८२।। 


संस्कृत-व्याख्या 


हिमेति। हिमव्यपायात्‌-हिमस्य - शीतस्य, व्यपाय: - समाप्तिस्तस्मात्‌। विशदाधराणामृ-विशदा: 
- स्वच्छा:ः, अधरा: ओष्ठा। यासां तास्तासाम्‌। आपाण्डुरीभूतमुखच्छवीनाम्‌-मुखानां - 
वदनानाम्‌, छवि: 5 शोभा, मुखच्छवि:, आपाण्डुरीभूता ८ पाण्डुरवर्णा स जाता मुखच्छवि: 
- आननशोभा यासां तास्तासाम्‌। किंपुरुषाइुगनानाम्‌ ८ किन्नरनारीणाम्‌। स्वेदोद्गम: ८ 
प्रस्वेदप्रवाह: पत्रविशेषकेषु - पलाशतिलकेषु | पदम्‌ ८ स्थानं, चक्रे ८ कृतवान्‌। 
अत्रासमस्तत्वादिसामग्री विद्यते। यदपि विविधपत्रविशेषकवैचित्रयविहितं किमपि वदनसौन्दर्य 
मुक्ताकणाकारस्वेदलवोपब हित॑ तदपि सुव्यक्तमेव। यथा वा : 

उस श्लोक में प्रचुर समासों के अभाव की सामग्री विद्यमान है और जो भी विभिन्‍न पत्रों 
के विशेषकों (तिलकों) की विचित्रता द्वारा किया गया कोई अवर्णनीय मुख्य सौन्दर्य 
मुक्ताकणों के आकार वाले स्वेदकर्णो से परिवर्धित किया गया है। वह भी सुस्पष्ट है। अथवा 
जैसे- 


संस्कृत-व्याख्या 


अन्वयः-- 


अन्रेति। अन्न 5 अस्मिन्‌ श्लोके। असमस्तत्वादिसाम्रगी ८ समासाभावसामग्री। विद्यते ८ 
वर्तते। यदपि विविधपत्रविशेषकवैचित्रयविहितम्‌ ८ विभिन्‍नपत्राणां विशेषकानि, तेषां वैचित्र्येण 
- अद्भुतत्वेन। विहितम्‌ - कृतम्‌। किमपि - विचित्रम्‌। वदनसौन्दर्यम्‌ - मुखसुन्दरता। 
मुक्ताकणाकारस्वेदलवोपबं हितम्‌-मुक्ताकणानाम्‌ ८ मौक्तिकविन्दूनामू। आकारै : ८ रूपै:, 
स्वेदलवै: - प्रस्वेदकणैः उपब हितम्‌ - परिवर्धितम्‌ तत्‌। तदपि सुव्यक्तम्‌ एव ८ सुस्पष्टमेव। 
यथा वा- 


अनेन सार्ध विहराग्बुराशेस्तीरेषु ताडीवनमर्मरिषु। 


द्वीपान्तरानीतलवड्गपुष्पैरपाकृतस्वेदलवा मरुद्ठि: | ७३ |। 


ताडीवनमर्मरिषु अम्बुराशे: तीरेषु द्वीपान्तरानीतलवड्गपुष्पै: मरूद्भ: अपाक तस्वेदलवा 
अनेन सार्द्ध विहर। 


(इन्दुमती स्वयंवर में कलिंग नरेश हेमांगद का परिचय इन्दुमती को देते हुए सुनन्दा कहती 
है) हे राजकुमारी! ताडीवन की मर्मर ध्वनि युक्त सागर तट पर अन्य द्वीपों से लाये गये 
लवड्‌ग पुष्पों वाले पवन द्वारा जिसके पसीने की बूँदू सुखा दी गई है ऐसी तुम इस कलिंग 
नरेश हेमाडग के साथ विवाह करो || ८३।। 


संस्कृत-व्याख्या 


अनेनेति। ताडीवनमर्मरिषु-ताडीवनानाम्‌ ८ ताडीव क्षकाननानाम्‌, मर्मराणि - मर्मरशब्दा:, तेषु 
- ताद शेषु। अम्बुराशे: - सिन्धो:, तीरेषु - तटेषु। द्वीपान्तरानीतलवडगपुष्पै:-द्वीपान्तरै: - 
अन्यद्वीपैः. आनीतानि 5८ अवाहितानि लवड्गपुष्पाणि यैस्ताद शै:। मरुद्भि: ८ वातै:। 
अपाक तस्वेदलवा-अपाक तानि>-दूरीक तानि, स्वेदलवानि-स्वेदकणनि यस्या: सा त्वम्‌। अनेन 
- एतेन। कलिंगन पेण ८ हेमाड्गदेन। सार्धमू-सह। विहर - विहार कुरु। 
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काव्य-शास्त्र 


अलड्कार व्यक्तियथा- 
बालेन्‍न्दुवक्राणि इति।॥७४।। 
अलडकार व्यक्ति का उदाहरण यथा- 
बालचन्द्रमा (दूज के चन्द्रमा) के समान टेढ़े ....... |॥७४ | | 
संस्कृत-व्याख्या 
अलड्कारेति। अलडकारव्यक्ति: - अलडकारप्रकटनम्‌। यथा- 
बालेति। बालेन्दुवक्राणि - बालश्चासौ इन्दु:। बालेन्दु: ८ द्वितीयातिथिचन्द्र:, तथाविधानि 
वक्राणि 5 कुटिलानि। इति। 
एवं प्रसादमभिधाय लावण्यं लक्षयति- 


वर्णविन्यासविच्छित्तिपदसन्धानसम्पदा | 
स्वल्पया बन्धसोन्दर्य लावण्यमभिघधीयते। |३२॥।। 


अन्वय:- स्वल्पया वर्णविन्यासविच्छित्तिपदसन्धानसम्पदा बन्धसौन्दर्य लावण्यम्‌ अभिधीयते। 
वर्णों की विचित्रसंघटना की शोभा से युक्त पदों योजना की अल्पसम्पदा से वाक्यरचना की 
सुन्दरता सुकुमारमार्ग का लावण्यगुण कहलाती है।।३२।। 

संस्कृत-व्याख्या 
वर्णेति। स्वल्पया 5 अल्पीयस्या। वर्णविन्यासविच्छित्तिपदसन्धानसम्पदा-वर्णविन्यासानां - 
अक्षरविन्यासानाम्‌ विच्छित्या ८ शोभया, पदसन्धानस्थ ८ पदयोजनाया: या सम्पत्‌ ८ 


सम्पत्तिस्तया। बन्धसीन्दर्यम्‌ - वाक्यरचनामनोहरता। लावण्यम्‌ ८ लावण्याभिध: सुकुमारमार्ग:। 
अभिधीयते - कथ्यते। 


बन्धो वाक्यविन्यासस्तस्य सोन्दर्य रामणीयक लावण्यमभिधीयते लावण्यमित्युच्यते। 
कीद शम्‌-वर्णानामक्षराणां विन्यासो विचित्र न्यसनं तस्य विच्छित्ति: शोभा 
वैदग्ध्यभड्गी तया लक्षितं पदानां सुप्तिड्तानां सन्धानं संयोजनं तस्य सम्पत्‌, 
सापि शोभैव, तया लक्षितम्‌। कीद श्या-उभयरूपयापि स्वल्पया मनाडमात्रया 
नातिनिबन्धनिर्मितया। तदयमत्रार्थ: शब्दार्थसौकुमार्यसुभग: सन्निवेशमहिमा 
लावण्याख्यो गुण: कथ्यते। यथा- 

बन्ध अर्थात्‌ वाक्यविन्यास जिसका सौन्दर्य या रामणीयक लावण्य कहलाता है। कैसा-वर्गों 
या अक्षरों का विन्यास अर्थात्‌ विचित्र न्यसन जिसकी शोभा या वैदग्ध्य भडगी से लक्षित 
पदों-सुप्तिडन्तों के सनन्‍्धान या संयोजन की सम्पत्ति के द्वारा- 

१ वर्णो के विचित्रविन्यास से उत्पन्नशोभा, 


२. उससे युक्त पदयोजना की शोभा। इन दोनों से जो स्वल्प एवं बिना अधिक 
प्रयास के निर्मित की गई शोभा। अतः इसका यहाँ पर अभिप्राय है - शब्दों तथा 
अर्थों की सुकुमारता से रमणी संरचना की महिमा लावण्य नामक गुण कहलाती है। 
यथा- 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


संस्कृत-व्याख्या 


अन्वयः-- 


बन्ध इति। बन्ध: ८ रचना, वाक्यविन्यास: ८ वाक्यासंघटनम्‌, तस्य सौन्दर्य - बन्धसुन्दरता, 
रमणीयता वा लावण्यम्‌ इति शब्देनाभिधीयते। कीद शं लावण्यम्‌? उच्चते-वर्णानाम्‌ ८ 
अक्षराणां शब्दानामित्यर्थ:, विन्यास: विशिष्टं तच्च विचित्र वैचित्र्ययुक्त न्‍्यसनं - सयोजनम्‌, 
तस्य विच्छिति: 5 शोभा, शब्दसंघटनजन्यसौन्दर्यमित्यर्थ:। सैव शोभा वैदग्ध्यमडगी तया 
लक्षितं पदानां ८ सुप्तिडन्तानाम्‌-सुबन्तानां ८ संज्ञाशब्दानां, तिडन्तानां ८ क्रियापदानां च। 
सन्धानं ८ संयोजनं तदेव पदसंयोजनम्‌, तस्य सम्पत्‌ सापि शोभा तया लक्षितम्‌॥। तदेव 
वर्णविन्यासविच्छित्तिपद- सम्धानसम्पदा लक्षितमूं उभयरूपया सम्पदा लक्षितम्‌। स्वल्पया 
5 स्तोकमात्रया, मनाड्मात्रया कविनिबन्धनिर्मितया। तदयमन्रार्थ: ८ 
निष्कर्ष:-शब्दसौकुमार्यसुभग: - सुकुमार शब्दे: सुलक्ष्यय. सन्निवेशमहिमा - सुसंघटनामहत्त्वेन 
लावण्याख्यो गुण: कथ्यते। यथा- 


सस्‍नानाद मुक्तेष्वनु धूपवास 

विन्यस्तसायन्तनमल्लिक षु | 

कामो वसन्‍्तात्ययमन्दवीर्य: 

केशेषु लेभे बलमड्गनानाम्‌ |।|७५॥।। 
स्नानाद्र मुक्तेषु धूपवासम्‌ अनुविन्यस्तसायन्तनमल्लिकेषु अड्गनानां कंशेषु 
वसन्तात्ययमन्दवीर्य: केशेषु काम: बल॑ लेभे।॥७५॥। 
स्नान करने के कारण गीले खुले हुए बालों को धूप में सुखा कर सायंकाल को मल्लिका 
(वेला) के पुष्प गुँथे गए। अड्गनाओं के उन केशों में वसनत ऋतु के व्यतीत हो जाने पर 
मन्दपराक्रमी मदन ने बल प्राप्त किया। ८४ | | 


संस्कृत-व्याख्या 


स्नानेति। स्नानार्व्रमुक्तषु - स्नानकरणेन, आर्द्रेन - सिक्ततया मुक्तेषु - निर्बन्धेषु। धूपवासमृ-धूपेन 
- धूपगन्धेकन, वासम्‌ - सुगन्धितम। अनु ८ पश्चात्‌। विन्यस्तसायन्तनमल्लिकेषु-विन्यस्ता:- 
ग्रथिता:। सायन्तने मल्लिका: - सान्ध्यकाले मल्लिकापुष्पाणि येषु तथाविधेषु। अड्गनानाम्‌ 
- रमणीनामू। केशेषु - शिरोरुहेषु। वसन्तात्ययमन्दवीर्य:-वसन्तस्य - वसन्‍्तकालस्यात्ययम्‌ 
- समाप्ति गते, मन्दवीर्य:-मन्दं शिथिलः, वीर्य: - पराक्रमो यस्य स:। काम: ८ मदन: | बलम्‌ 
- शक्तिम्‌। लेभे - प्राप्तवान्‌। 


अन्न सन्निवेशासौन्दर्यमहिमा सहृदयसंवेद्यो न व्यपदेष्टुं पार्यते। यथा वा-- 


इस श्लोक में संघटना के सौन्दर्य की शोभा सह्दयजनों के अनुभवगम्य है, उसका वर्णन 
नहीं किया जा सकता है। अथवा यथा- 


संस्कृत-व्याख्या 


अत्रेति। अत्र ८ अस्मिन्‌ श्लोके। सन्निवेशसौन्दर्यमहिमा-सन्निवेशस्य ८ संघटनाया: 
सौन्दर्यमहिमा ८ लावण्यशोभा। सह्ृदयसंवेद्य:-सह्दयैव:- रसिकजने:। संवेद्य: - अनुभवगम्य:। 
व्यपदेष्टुम्‌ -वर्णयितुम्‌। न पार्यते 5 पारं नैव गच्छति। वा ८ अथवा। यथा- 

चकार बाणैरसुराड गनानां 

गण्डस्थली: प्रोषितपत्रलेखा:।|८६॥।। 


455 


456 


काव्य-शास्त्र 
(रघुवंश में इन्दुमती स्वयंवर में इन्दुमती राजा ककुत्स्थ का परिचय देती हुई कहती है)। 
इन्होंने अपने बाणों से (राक्षसों का संहार कर) राक्षस-स्त्रियों के गण्डरथलों को 
वियोगिनियों का पत्र-लेख बना दिया है।।८६।। 


संस्कृत-व्याख्या 


चकारेति। बाणै:- शर:। असुराड्गनानाम्‌ - राक्षसस्त्रीणाम्‌। गण्डरथली: - कपोलरथलानि। 
प्रोषितपत्रिका: ८ वियोगिनीपत्ररचना: चक्रे ८ चकार। 

अन्रापि वर्णविन्यासविच्छित्ति: पदसन्धानसम्पच्च सन्निवेशसोन्दर्यनिबन्धन- 
स्फूटावभासैव | 


यहाँ पर अक्षरसंक्षटना की शोभा तथा पदों की रचनाशोभा सन्निवेश से सौन्दर्य निबन्धन को 
स्पष्ट बताने वाली लगती है। 


संस्कृत-व्याख्या 


अन्न 5 अस्मिन्‍्नुदाहरणेषपि। वर्णविन्यासविच्छित्ति: 5 अक्षरसंघटनशोभा। पदसन्धानसम्पत्‌- 
पदानां ८ सुप्तिडन्तानाम्‌। सन्धानसम्पत्‌ - योजनशोभा च। सन्निवेशसोन्दर्यनिबन्धनस्फूटा 
- सन्निवेशेण सौन्दर्यनिबन्धनस्फुटा ८ शोभारचनास्पष्टा। अवभासैव ८ प्रयीयते एव। 


एवं लावण्यमभिधाय आभिजात्यमभिधत्ते-- 


श्रुतिपिशलताशालि सुस्पर्शमिव चेतसा। 
स्वभावमस णच्छायमामिजात्यं प्रचक्षते।॥३३॥।। 


अन्वय:- श्रुतिपेशलताशालि सुस्पर्शम्‌ इव स्वभावमस णच्छायम्‌ आभिजात्यं प्रचक्षते। 


इस प्रकार लावण्य (सुकुमार मार्ग के त तीय भेद) का वर्णन कर अब आभिजात्य नामक चतुर्थ 
प्रकार का वर्णन किया जाता है- 

कानों को रमणीक लगने वाले, सुन्दर स्पर्श के समान चित्र को अच्छे लगने वाले, स्वभावतः 
स्निग्ध कान्ति वाले आभिजात्य नामक चतुर्थ गुण का वर्णन किया जा रहा है।।३३।। 


संस्कृत-व्याख्या 


एवमिति। एवम्‌ ८ इत्थम्‌। लावण्यम्‌ ८ सुकुमारमार्गस्य लावण्यगुणम्‌। अभिधाय ८ उक्त्वा। 
आभिजात्यम्‌ ८ आभिजात्यगुणम्‌। अभिधत्ते ८ कथ्यते - 

श्रुतीति। श्रुतिपिशलताशलि - श्रुतौ 5 कर्णे, पेशलता 5 रमणीयता, तत्‌ शाल्यते अनेनेति ८ 
कर्णरमणीयतायुक्तम्‌। चेतसा > चित्तेन। सुस्पर्शम्‌ इव - सुन्दरस्पर्श यथा। 
स्वभावमस णच्छायम्‌-स्वभावेन 5 स्वभावत:, मस णा ८ स्निग्धा, छाया ८ कान्तिर्यस्य तत्‌ 
तथाविधम्‌। आभिजात्यम्‌ ८ आभिजात्यसंज्ञकं गुणम्‌। प्रचक्षते 5 कथ्यते। 

एवंविधं वस्तु आभिजात्यं प्रचक्षते आभिजात्याभिधानं गुणं वर्णयन्ति। श्रुति: 
श्रवणेन्द्रियं तत्र पेशलता रामणीयक तेन शालते श्लाघते यत्तथोक्तम्‌। 
सुस्पर्शमिव चेतसा मनसा सुस्पर्शमिव। सुखेन स्प श्यत इवेत्यतिशयोक्तिरिम्‌। 
यस्मादुभयमपि स्पर्शयोग्यत्वे सति सौकुमार्यात्‌ किमपि चेतसि स्पर्शसुखमर्पयतीव | 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


यत: स्वभावमस णच्छायम्‌ अहार्यश्लक्ष्णकान्ति, यत्तद्‌ आभिजात्यं कथयन्तीत्यर्थ:। 
यथा-- 

इस प्रकार वस्तु का आभिजात्य गुण कहा जा रहा है अर्थात्‌ आभिजात्य नामक गुण का 
वर्णन किया जा रहा है। श्रुति अर्थात्‌ श्रवणेन्द्रिय, में जो पेशलता या रमणीयता उत्पन्न होती 
है उससे शालित या शोभित जो होता है उसे आभिजात्य कहते हैं। चित्त से सुस्पर्श के 
समान अर्थात्‌ मन से सुस्पर्श जैसा। सुख से जिसका स्पर्श-जैसा किया जाता है यह 
अतिशयोक्ति है। क्‍योंकि दोनों ही स्पर्श की योग्यता होने पर सौकुमार्य से चित्त में अपूर्व 
सुख-सा अर्पित करते हैं क्योंकि स्वभाव से मस णछाया वाले या स्वभावत: स्निग्ध कान्ति 
से युक्त जो गुण है उसे विद्वान्‌ आभिजात्य कहते हैं, यह अर्थ है। यथा- 


संस्कृत-व्याख्या 


अन्वयः-- 


एवमिति। एवंविधम्‌ 5 एताद क्‌। वस्तुत: ८ पदार्थत:। आभिजात्यम्‌ ८ आभिजात्याभिधानं 
गुणम्‌। प्रचक्षते ८ वर्णयन्ति। श्रुति: ८ श्रवणेन्द्रियं, तत्र पेशलता ८ रमणीयकम्‌, 
श्रवणानन्तरमेवानुभूयमानचमत्कारित्वमित्यर्थ:। तेन शालते - श्लाघते यत्तथोक्तम्‌। सुस्पर्शमिव 
चेतसा - सुस्पर्शमिव। सुखेन स्प श्यत इवेत्यतिशयोक्तिरियम्‌, सहृरदयहृनदयग्राहित्वं च, 
स्पर्शयोग्यत्वे सति सौकुमार्यात्‌ किमपि ८ अकथनीयं, अलौकिकमित्यर्थ:। चेतसि स्पर्शसुखम्‌ 
- आनन्दम्‌, अर्पयततीव। यतः स्वभावमस णच्छायम्‌ ८ स्वभावत: अहार्यश्लक्ष्णकान्ति: यत्तद्‌ 
आभिजात्यं कथयन्तीत्यर्थ:। यथा- 


ज्योतिर्लेखावलयिगलितं यस्य बह भवानी। 
पुत्रप्रतीत्या कुवलयदलप्रापि कर्णे करोति।।८७।। 


भवानी यस्य ज्योतिर्लेखावलयिगलितं बह पुत्रप्रीत्या कुवलयदलप्रापि करोति। 


(मेघदूत में देवगिरी पर स्थित स्वामिकार्तिकेय के वाहन मयूर को न त्य हेतु प्रेरित करने के 
लिए या मेघ से कहता है।) जिन स्वामिकार्तिकेय के वाहन मयूर के प्रकाश की किण के 
समान मुंडे हुए गिरे हुए पंख को पार्वती जी पुत्रप्रेम से अपने कान पर कमलदल के समान 
धारण करती हैं।।८७।। 


संस्कृत-व्याख्या 


ज्योत्ीति। यस्य षण्मुखवाहनस्य। ज्योतिर्लेखावलयिगलितम्‌ - कान्तिरेखावलययुक्त तथा 
च, गलितं ८ स्रस्तम्‌। बर्हम्‌ ८ पुड्खभागम्‌। भवानी 5 पार्वती। पुत्रप्रीत्या ८ सुतप्रेम्णा। 
कर्णे - कर्णोपरि। कुवलयदलप्राप्ति - कमलदलधारणम्‌। करोति ८ विदधाति। 


अन्न श्रुतिपेशलतादि स्वभावमस णच्छायत्व किमपि सह्ृदयसंवेद्यं परिस्फुरति। 


यहाँ पर कर्ण रमणीयता आदि तथा स्वभावस्निग्ध कान्यिक्तता सहृदयों की अनुभवगम्यता 
को परिस्फुरित करती है। 


संस्कृत-व्याख्या 


अज्जेति। अञत्र ८ अस्मिन्‌ श्लोकं। श्रुतिपेशलतादिस्वभावमस णच्छायत्वम्‌- 
कर्णरमणीयादिस्वभाविकस्निग्धकान्तियुक्तताम्‌ू। किमपि ८ अपूर्व सह्ृृदयसंवेद्यम्‌ू ८ 
रसिकजनानुभवगम्यताम्‌। परिस्फुरति। 
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काव्य-शास्त्र 


ननु च लावण्यमाभिजात्यं च लोकोत्तरतरुणीरूपलक्षणवस्तुधर्मतया यत्‌ प्रसिद्ध 
तत्‌ कथं काव्यस्य भवितुमर्हतीति चेतन्न। यस्मादनेन न्यायेन पूर्वप्रसिद्धयोरपि 
माधुर्यप्रसादयो: काव्यधर्मत्व॑ं विघटते। माधुर्य हि गुडादिमधुरदव्यधर्मतया 
प्रसिद्ध तथाविधाहलादकारित्वसामान्योपचारात्‌ काव्ये व्यपदिश्यते। तथैव च 
प्रसाद: स्वच्छसलिलस्फटिकादिधर्मतया प्रसिद्ध: स्फुटावभासित्वसामान्योपचारात्‌ 
झगितिप्रतीतिपेशलतां प्रतिपद्यते। तद्ददेव च काव्ये कविशक्ति- 
कौशलोल्लिखितकान्तिकमनीयं बन्धसौन्‍्दर्य चेतनचमत्कार- 
कारित्वसामान्योपचारा- ल्‍लावण्यशब्दव्यतिरेकेण शत्दान्तराभिधेयतां नोत्सहते। 
तथैव च काव्ये स्वभावमस णच्छायत्वमा- भिजात्यशब्देनाभिधीयते। 

लावण्य तथा आभिजात्य जो अलौकिक तरुणीरूप लक्षणवस्तु की धर्मता से प्रसिद्ध है वह 
गुण काव्य का किस प्रकार हो सकता है? ऐसा नहीं है। क्योंकि इस न्याय से पूर्व प्रसिद्ध 
माधुर्य तथा प्रसाद सुकुमार मार्गों में काव्यधर्मत्व विघटित होता है। क्योंकि माधुर्य गुड़ आदि 
मधुरद्रव्य धर्मी होने के कारण प्रसिद्ध उस प्रकार के साधारण सह्नदयाहलादकारिता के 
उपचार से काव्य में कहे जाते हैं और उसी प्रकार प्रसाद स्वच्छसलिल स्फटिकादिधर्मता से 
प्रसिद्ध स्पष्टरूप से अवभासित होने के कारण सामान्योपचार से शीघ्र ही प्रतीति की 
रमणीयता को सिद्ध करते हैं तथा उसी प्रकार काव्य में कविशक्ति की निपुणता से 
उल्लिखित कान्तिकमनीय रचना सौन्दर्य चेतन चमत्कारत्व के सामान्य उपचार से लावण्यशब्द 
के व्यतिरेक से अन्यशब्दसंज्ञता को उत्साहित नहीं करते हैं। उसी प्रकार काव्य में 
स्वभावस्निग्धछायत्व आभिजात्य शब्द से अभिहित किया जाता है। 


संस्कृत-व्याख्या 


नन्विति। ननु च 5 आदि। लावण्यम्‌ आभिजात्यम्‌ च। लोकोत्तरतरुणीरूपलक्षणवस्तुधर्मतया 
- अलौकिकरणमीरूपलक्षणवस्तुधर्मत्वेन। यत्‌ प्रसिद्धम्‌ 5 प्रख्यातम्‌। तत्‌ कथम्‌ ८ केन 
प्रकारेण। काव्यस्य - कविक तेः भवितुमर्हति, इति चेतू-न। यस्मात्‌ - यतः। अनेन न्यायेन 
- अमुना न्यायेन। पूर्वप्रसिद्धयोरपि - पूर्वप्रख्यातयो: अपि। माधुर्यप्रसादयो: - 
माधुर्यप्रसादसंज्ञकयो: गुणयो:। काव्यधर्मत्वम्‌ 5 काव्यधर्मता। विघटते - स्थाप्यते। माधुर्य 
हि गुडादिमधुरद्रव्यधर्मतया ८ गुडप्रभ तिमधुरवस्तुधर्मत्वेन। प्रसिद्धम्‌ू ८ प्रख्यातम्‌। 
तथाविधाहलादकारित्वसामान्योपचारात्‌ ८ ताद गानन्दकारितासामान्योपचारातू। काव्ये ८ 
कविक तौ। व्यपदिश्यते ८ कथ्यते। तथ्व च प्रसाद: - प्रसादगुण:। 
स्वच्छसलिलस्फटिकादिधर्मतया ८ निर्मलजलस्फटिकादिधर्मत्वेन। प्रसिद्ध: 5 शीघ्रम्‌ 
प्रतीतिपेशलतां प्रतिपद्यते 5 प्रतीतिरमणीयतां प्राप्नोति। तत्वदेव ८ तद्विधिव च काव्ये। 
कविशक्तिकौशलोल्लिखितकान्तिकमनीयम्‌-कविशक्तिकौशलेन 5 कविशक्तिनैपुण्येनोल्लिखितम्‌ 
- वर्णितम्‌। कान्तिकमनीयम्‌ 5 कान्तिरमणीयम्‌। बन्धसौन्दर्यम्‌ ८ रचनालावण्यम्‌ 
चेतनचमत्कारित्वसामान्यो पचारात्‌ ८ साधारणचित्तचमत्कारितोपचारात्‌ | 
लावण्यशब्दव्यतिरेकेणशब्दान्तराभिधेयताम्‌ - अन्यशब्दसंज्ञकत्वम्‌। नोत्सहते - नैव धारयति। 
तथैव च काव्य स्वभावमस णच्छायत्वम्‌ - स्वभाविकस्निग्धकान्तित्वम्‌। आभिजात्यशब्देन। 
अभिधीयते - कथ्यते। 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


ननु च कैश्चित्प्रतीयमानं वस्तु ललनालावण्यसाम्याल्लावण्यमित्युत्पादितप्रतीति:-- 


प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌। 
यत्तत्प्रसिद्धावयवातिरिक्तमाभाति लावण्यमिवाड्नासु। ८८ | | 


अन्वय:-- महाकवीनां वाणीषु प्रतीयमानं वस्तु पुनः अन्यद्‌ एव अस्ति, यत्‌ अड्गनासु 
तत्प्रसिद्धाववतातिरिक्तं लावण्यमू इव आभाति। 


कुछ (आनन्दवर्धनादि) आचार्यो ने प्रतीयमानवस्तु को वनिता लावण्य की समानता के कारण 
“लावण्य” ऐसा कहा है। 

महाकवियों की वाणी में प्रतीयमान वस्तु पुनः: कुछ और ही है जो कि अड्गनाओं में उनके 
प्रसिद्ध अवयवों से अतिरिक्त लावण्य जैसी शोभित होती है।।८८ |। 


संस्कृत-व्याख्या 
ननु चेति। ननु च कैश्चिद्‌ - कतिपयै:, आनन्दवर्द्धनाचार्यादिभि:। प्रतीयमानं वस्तु ८ 


व्यड्गयवस्तु। ललनालावण्यसाम्यात्‌ ८ सुन्दरी-सौन्दर्यसमतया। लावण्यम्‌ ८ लावण्याभिधम्‌ 
इति। उत्पादितप्रतीति: क तप्रतीति:- 


प्रतीयमानमिति। महाकवीनाम्‌ - प्रसिद्धकवीनाम्‌। वाणीषु ८ गीःषु। प्रतीयमानं वस्तु ८ 
प्रतीयमाननामक वस्तु। पुन: अन्यत्‌ - अपरम्‌ एवास्ति। यत्‌ - हि, अडगनासु ८ वनितासु। 
तत्प्रसिद्धावयतातिरिक्तम्‌ू-तत्‌ ८ तासामड्गनानां, प्रसिद्धावयवेभ्य: - प्रख्याताडमग्ेभ्य:। 
अतिरिक्तम्‌ ८ भिन्नम्‌, लावण्यम्‌ ८ सौन्दर्यम्‌। इव ८ यथा। आभाति "शोभते। 


तत्कथं बन्धसोौन्दर्यमात्र लावण्यमित्यमिधीयते? नैष दोष:, यस्मादनेन द ष्टान्तेन 
वाच्यवाचकलक्षणप्रसिद्धावय- वव्यतिरिक्तत्वेनास्तित्वमात्रं साध्यते प्रतीयमानस्य, 
न पुनः सकललोकलोचनसंवेद्यस्य ललनालावण्यस्य। सह्ृदयह्नदयानामेव 
संवेद्यं सत्‌ प्रतीयमानं समीकर्तु पार्यते। 


अत: बन्ध के सौन्दर्य मात्र को लावण्य कैसे कहा जाता है? (उत्तर) यह कोई दोष नहीं है 
क्योंकि इस द ष्टान्त से वाच्यवाचक लक्षण से प्रसिद्धावयवों से भिन्न होने के कारण 
प्रतीयमानवस्तु का अस्तित्वमात्र सिद्ध होता है न कि समस्त लोगों के नयनों को दिखाई 
देने वाले ललनाओं के लावण्य का अस्तित्व। रसिकजनों के हृदयों को ही अनुभव हो सकने 
के कारण प्रतीयमान अर्थ को ही समान किया जा सकता है। 
संस्कृत-व्याख्या 

तदिति। तत्‌ ८ तहिं। कथथं ८ केन प्रकारेण। बन्धसौन्दर्यमात्रमू-केवलं बन्धसौन्दर्यम्‌ ८ 
रचनासौन्दर्यम्‌। “लावण्यम्‌” इति - एवम्‌ अभिधीयते - कथ्यते। एष: - अयं दोष: नैवास्ति। 
यस्मात्‌ ८5 यत:। अनेन ८5 एतेन, दष्टान्तेन ८ उदाहरणेन। 
वाच्यवाचकलक्षणप्रसिद्धावयवव्यतिरिक्तत्वेन-वाच्यस्य 5 शब्दस्य,? वाचकस्य ८ अर्थस्य च 
लक्षणेन ८ रूपेण, प्रसिद्धवयवेभ्य: - प्रख्याताडगेभ्य:। व्यतिरिक्तत्वेन ८ भिन्नतया। 
अस्तित्वमात्रम्‌ - केवलमस्तित्वम्‌। साध्यते - प्रतिपाद्यते। प्रतीयमानस्य - प्रतीयमानवस्तुन: | 
पुन: सकललोकलोचनसंवेद्यस्य-सकललोकानाम्‌- अखिलजनानाम्‌ू, लोचनेभ्य: ८ नयनेभ्य:, 
संवेद्यस्य - संवेदनशीलस्य। ललनालावण्यस्य - सुन्दरीसौन्दर्यस्य न साध्यते। सह्ृदयह्ृदयानाम्‌ 
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काव्य-शास्त्र 


- सरसजनचेतसाम्‌ एव। संवेद्यमू-अनुभवगम्यम्‌ सत्‌। प्रतीयमानम्‌ ८ प्रतीयमानपदार्थम्‌। 
समीकर्त्तु समान विधातुम। पार्यते - शक्यते। 


तस्य बन्धसोन्दर्यमेवाव्युत्पन्नपदपदार्थानामपि श्रवणमात्रेणैव हृदयहारित्वस्पर्धया 
व्यपदिश्यते। प्रतीयमानं पुन: काव्यपरमार्थज्ञानानामेवानुभवगोचरतां प्रतिपद्यते। 
यथा कामिनीनां किमपि सोभाग्यं तदुपभोगोचितानां नायकानामेव संवेद्यतामर्हति, 
लावण्यं पुनस्तासामेव सत्कविगिरामिव सौन्दर्य सकललोकगोचरतामाया- 
तीत्युक्तमेवेत्यलमतिप्रसड्गेन। 


उसे ही काव्य का सौन्दर्य कहा जाता है जो पद तथा पदार्थों की व्युत्पत्ति से अनभिज्ञ 
सहृदयों को श्रवणमात्र से ही आहलादित कर दे। फिर प्रतीयमान अर्थ काव्यपरमार्थज्ञों की 
ही अनुभवगोचरता को प्राप्त होता है। यथा कामिनियों का अद्भुत लावण्य उनके 
उपभोगयोग्य नायकों को ही अनुभवगभ्य हो सकता है। फिर उनका सौन्दर्य सुकवियों की 
वाणी के समान समस्तजनों को अनुभवगम्य होता है ऐसा तो कहा ही जा चुका है। अतः 
अतिप्रसंग से कोई लाभ नहीं है। 
संस्कृत-व्याख्या 

तस्येति। तस्य ८ काव्यस्य। बन्धसौन्दर्यम्‌ - रचनासुन्दरता एव। अव्युत्पन्नपदपदार्थानाम्‌- 
अव्ुत्पन्ना: - अनभिज्ञा: पदा: पदार्थाश्च यैः, ते, तेषाम्‌ अपि। श्रवणमात्रेणेव - केवलमाकर्णनेनिव। 
हृदयहारित्वस्पर्धया 5८ मनोरमस्पर्धया। व्यपदिश्यते ८ कथ्यते। पुनः प्रतीयमानमर्थ: 
काव्यमर्मज्ञानाम्‌ ८ काव्यतत्त्वज्ञानाम्‌ एव। गोचरताम्‌ प्रतिपद्यते ८ अनुभवविषयीभवति। 
यथा कामिनीनाम्‌ - रमणीनाम्‌। किमपि - विचित्रम्‌ सौभाग्यम्‌ - सौन्दर्यमू, तदुपभोगोचितानाम्‌ 
- तासामुपभोगार्हाणां नायकानाम्‌ एव संवेद्यतामर्हति 5 अनुभवगम्यो भवति। पुन: तासामेव 
- कामिनीनामेव | लावण्यम्‌ - सौन्दर्यम्‌। सत्कविगिराम्‌ - सुकविवाणीनाम्‌। सौन्दर्यम्‌ ८ 
लावण्यम्‌ू, इव - यथा। सकललोकगोचरताम्‌ - सकलजननानुभवगम्यताम्‌। आयाति 
आगच्छति। इति ८ एवम्‌। युक्तम्‌ - कथितम्‌ एव। इति अतिप्रसड्गनालम्‌ 
अतिप्रसंगेस्यावश्यकता नास्ति। 


एवं सुकुमारस्य लक्षणमभिधाय विचित्र लक्षयति- 


प्रतिभाप्रथमोद्भेदसमये यत्र वक्रता। 
शब्दाभिधेययोरन्त: स्फुरतीव विभाव्यते। |३४ || 


अन्वय:- यत्र प्रतिभाप्रथमोद्भेदसमये शब्दाभिधेययो: अन्त: वक्रता स्फुरति इव विभाव्यते। 


इस प्रकार सुकुमार मार्ग का लक्षण कह कर (अब) विचित्रमार्ग का निरूपण किया 
जाता है- 


जहाँ कवि की काव्यशक्ति प्रथम ही उल्लेख करते समय शब्द तथा अर्थ दोनों के अन्दर 

वक्रता (उक्तिवैचित्र्य) स्फुरित-सी हो उठती है वहाँ विचित्रमार्ग होता है।।३४।॥ 
संस्कृत-व्याख्या 

एवमिति। एवम्‌ ८ इत्थम्‌। सुकुमारमार्गस्य लक्षणम्‌ ८ स्वरूपम्‌। अभिधाय ८ उक्त्वा। 

विचित्रम्‌ ८ काव्यस्य विचित्रमार्गम्‌। लक्षयति ८ निरूपयति - 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


अन्वयः-- 


प्रतिभेति। यत्र ८ यस्मिन्‌ काव्ये। प्रतिभाप्रथमोद्भेदसमये-कवे: प्रतिभाया: ८ काव्यशक्ते: 
प्रथमम्‌ उद्भेदसमये ८ उल्लेखकाले। शब्दाभिधेययो: ८ वाच्यवाचकयो:, अन्तः 
अभ्यन्तरे। वक्रता ८ उतक्तिवैचित्र्यम्‌। स्फुटति यथा। तत्र काव्यस्य विचित्रमार्ग:। विभाव्यते 
> प्रतीयते। 


अलड्कारस्य कवयो यत्रालड्करणान्तरम्‌। 
असन्तुष्टा निबध्नन्ति हारादेम॑णिबन्धवत्‌।।३५।। 


यत्र असन्तुष्टा: कवयः: अलड्कारस्य अलड्करणान्तरं हारादे: मणिबन्धवत्‌ निबध्नन्ति। 


जहाँ कवि एक अलंकार के प्रयोग से असन्तुष्ट होकर विभिन्न अलंकारों का हार आदि में 
मणिबन्ध के समान निबन्धन करते हैं वहाँ विचित्रमार्ग होता है।।३५।। 


संस्कृत-व्याख्या 


अन्वयः-- 


अलडकारस्येति। यत्र ८ यत्र स्थाने। कवयः ८ सूरय:। अलडकारस्य ८ 
एकस्यालड्कारप्रयोगस्य। असन्तुष्टा: ८ खिन्ना:। हारादे: मणिबन्धवत्‌ ८ मणिबन्धसद शम्‌। 
अलड्कारणान्तरं 5 विविधालड्कारान्‌। निबध्नन्ति ८ निबन्धनं कुर्वन्ति सः विचित्रमार्गो 
भवतीति। 


रत्नरश्मिच्छटो त्से कभासुरै भूंषणैर्यथा | 
कान्ताशरीरमाच्छाद्य भूषायै परिकल्प्यते | ३६ || 


यत्र तदब्बदलकारेै  भ्राजनमानैर्निजात्मना | 
स्वशोभातिशयान्त:स्थमलडकार्य प्रकाश्यते। ३७ ।। 


यथा रत्नरशिमिच्छटो त्से कभासुरै: भूषणै: कान्ताशरीरम्‌ आच्छाद्य भूषायै 
परिकल्प्यते तद्बत्‌ यत्र आजमाने: अलड्कारैनिजात्मना स्वशोभातिशयान्त: स्थम्‌ अलड्कार्य॑ 
प्रकाश्यते। 

जिस प्रकार रत्नों की किरणों की छठा के उल्लास से देदीप्यमान आभूषणों से वनिताशरीर 
को आच्छादित कर सजावट की जाती है उसी प्रकार जहाँ उपमा आदि अलड्कार से 
स्वयं की शोभा से युक्त अलड्कार्य को प्रकाशित करते हैं वहाँ विचित्रमार्ग होता 
है।।३६-३७।। 


संस्कृत-व्याख्या 


रत्नेति। यथा रत्नरश्मिच्छटोत्सेकभासुरै:-रत्नानामू-मणीनाम्‌, रश्मिच्छटा - किरणशोभा, 
तस्या: उत्सेक ८ उल्लासस्तस्मात्‌, भासुरै: देदीप्यमानै:। भूषण: - अलड्करणै:। कान्ताशरीरम्‌ 
- सुन्दरीशरीरम्‌। आच्छाद्य - आव त्य। भूषायै ८ सज्जायै। परिकल्प्यते 5 परिकल्पना 
क्रियते। तद्वत्‌ ८ तथैव। यत्र ८ यत्र काव्ये। श्राजमानै: ८ शोभमानै:। अलड्कारै: ८ 
अलडकारप्रयोगै:। निजात्मना 5 स्वस्वरूपेण। स्वशोभातिशयान्तःस्थम्‌ ८ 
निजमत्यघधिकशोभान्तर्गतम्‌। अलड्कार्यम्‌ - अलड्क त्यम्‌। प्रकाश्यते ८ प्रकाशित क्रियते। 
तत्र विचित्रमार्ग: भवतीति। 
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काव्य-शास्त्र 


यदप्यनूतनोललेखं वस्तु यत्र तदप्यलम्‌। 
उक्तिवैचित्र्यमात्रेण काष्ठां कामपि नीयते।।॥३८।। 


अन्वय:-- यत्र यद्वस्तु अनूतनोलल्‍लेखम्‌ अपि तद्‌ उत्तिवैचित्र्यमात्रेण अपि कामपि काष्ठां 
नीयते। 


जहाँ जो वाच्यरूप वस्तु नूतन ढंग से वर्णन न कर केवल उक्ति वैचित्र्य से विचित्र 

सौन्दर्यपराकाष्ठा को पहुँचा दी जाती है वहाँ विचित्रमार्ग होता है।।३८॥।। 
संस्कृत-व्याख्या 

यदिति। यत्र यत्‌ 5 वाच्यरूपं वस्तु, अनूतनोलल्‍लेखम्‌ ८ अनभिनवरूपम्‌ अपि। तद्‌ 

उत्तिवैचित्र्यमात्रेण ८ केवलं कथनवैचित्र्यूण। काम्‌ ८ अदूभूताम्‌ अपि, काष्ठाम्‌ ८ 

सौन्दर्यकोटिम्‌। नीयते > प्राप्यते। 


यत्रान्यथाभवत्‌ सर्वमन्यथैव यथारुचि। 
भाव्यते प्रतिभोल्लेखमहत्त्वेन महाकवे: | ।३६ | | 


अन्वय:- यत्र अन्यथाभवत्‌ सर्व महाकवे: प्रतिभोल्लेखमहत्त्वेन यथारुचि अन्यथैव भाव्यते। 


जो वस्तु पूर्ण रूप से भिन्न होती है वह महाकवि की प्रतिभा के अतिशय उन्मेष से अन्य प्रकार 
से वर्णित होकर शोभायुक्त हो जाती है वहाँ विचित्रमार्ग होता है।।३६॥। 

संस्कृत-व्याख्या 
यत्रेति। यत्र ८ यस्मिन्‌ काव्ये। अन्यथाभवत्‌ ८ अन्यप्रकारविद्यमानम्‌। सर्वम्‌ ८ सम्पूर्ण 
वस्तु। महाकवेः ८ सुकवे:। प्रतिभोल्लेखमहत्त्वेन-प्रतिभाया: - कविबुद्धे: उललेखमहत्त्वेन - 
अतिशयोन्मेषेण। यथारुचि ८ रुच्यनुसारम्‌। अन्यथैव - भिजन्नप्रकारकमेव। भाव्यते ८ 
शोभायुक्ता भवतीति। 


प्रतीयमानता यत्र वाक्यार्थस्य निबध्यते। 


वाच्यवाचकव त्तिभ्यां व्यतिरिक्तस्य कस्यचित्‌ | ।४० | | 
अन्वय:-- यत्र वाच्यवाचकव त्तिभ्यां व्यतिरिक्तस्य कस्यचिद्‌ वाक्यार्थस्य प्रतीयमानता निबन्ध्यते। 
जहाँ वाच्य वाचक (शब्द तथा अर्थ) की शक्ति से भिन्न किसी अपूर्व वाक्यार्थ की प्रतीयमानता 
(गम्यमानता) निबद्ध की जाती है वहाँ विचित्रमार्ग (वक्रता का) होता है।।४०।। 
संस्कृत-व्याख्या 
प्रतीयमानतेति। यत्र 5 काव्ये। वाच्यवाचकव त्तिभ्याम्‌-वाच्यस्य 5८ शब्दस्य, 
वाचकस्य - अर्थस्य च व त्तिभ्याम्‌ ८ शक्तिभ्याम्‌। व्यतिरिक्तस्य ८ भिन्नस्य। कस्यचित्‌ ८ 
कस्याप्यपूर्वस्य। वाक्यार्थस्य। प्रतीयमानता 5 गम्यमानता। निबन्ध्यते ८ विरच्यते सः 
वक्रताया: विचित्रमार्ग:। 
स्वभाव: सरसाकूतो भावानां यत्र बध्यते। 
केनापि कमनीयेन वैचियेणोपव हित: | ॥४१।| 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


अन्वयः-- 


यत्र केन अपि कामनीयेन वैचित्र्येण उपव हित: भावानां सरसाकूत: स्वभाव: 
बध्यते। 

जहाँ किसी अलौकिक कमनीय वैचित्र्य से पुष्ट करके भावों (पदार्थों) का सरल 
अभिप्राययुक्त स्वभाव वर्णन किया जाता है वहाँ विचित्रमार्ग होता है।।४१॥। 


संस्कृत-व्याख्या 


अन्वयः-- 


स्वभाव इति। यत्र 5 यस्मिन्‌ काव्ये। केन अपि - अलौकिकेन। कमनीयेन 5 मनोरमेण। 
वैचित्र्येण - विचित्रतया। उपव हित: - व द्धिं प्रापितः भावानाम्‌ ८ पदार्थानाम्‌। सरसाकूत: 
- सरलाभिप्राययुक्त:। स्वभाव:। वध्यते - वर्ण्यते। वक्रताया: विचित्रमार्गों भवतीति। 


विचित्रो यत्र वक्रोक्तिवैचित्रयं जीवितायते। 
परिस्फुरति यस्यान्तः सा काप्यतिशयाभिधा | |४२।। 


सोध्तिदु:ःस चरो येन विदग्धकवयो गता:ः। 


खड्गधारापथेनेव सुभटानां मनोरथा:।।४३॥।। 


यत्र कक्रोक्तिवैचित्र्यं विचित्र: जीवितायते यस्य अन्त: कापि अतिशयाभिधा सा परिस्फुरति। 
सः अतिदुःस चर:, येन विदग्धकवय: सुभटानां खड्गधारापथेन मनोरथा: इव 
गता:।। ४२, ४३॥॥ 

जहाँ वक्रोक्ति का वैचित्र्य प्राण के समान अद्भूत आचरण करता है जिसके अन्दर 
अलौकिक अतिशयोक्ति नामक शक्ति परिस्फुरित होती है। वक्रोक्ति का वह (विचित्र) मार्ग 
अत्यन्त कठिनता से चलने योग्य है जिसके मार्ग से चतुर कवि वीरों की तलवार की 
धार रूपी मार्ग से संचरण करने वाले मनोरथों की भाँति गये हैं, अर्थात्‌ काव्य रचनायें की 
हैं। ४२, ४३।। 

यहाँ दश कारिकाओं (कारिका सं० ३४ से ४३ तक) के द्वारा काव्यगत वैचित्र्य नामक मार्ग 
का निर्देश किया है। इस लम्बे प्रसंग में, शब्दार्थगत वैचित्रय, अलड्कार वैचित्र्य, 
उक्तिवैचित्रय, कल्पनावैचित्र्य, व्यड-गयार्थगत वैचित्रय और रसवैचित्र्य का क्रमश: उल्लेख 
किया गया है। अब इसी विषय को आगे क्रमश: व त्तियों और उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया 
जा रहा है। 


संस्कृत-व्याख्या 


विचित्र इति। यत्र वक्रोक्तिवैचित्र्यम्‌-वक्रोक्ति: वैचित्रयम्‌ - विचित्रता। विचित्र: जीवायते - 
प्राणसद्दशविचित्राचरणं करोति। यस्यान्त: ८ यस्यान्तरे। कापि - अद्भुता, अतिशयाभिधा 
- अतिशयसंज्ञका। सा ८ शक्ति:। परिस्फुरति - उललसति। सः ८ असौ कक्रोक्तिमार्ग:। 
अतिदुःस चर: - अतिकष्टेन स चरणयोग्य:। येन - यन्मार्गण। विदग्धकवय: - चतुरकविजना:। 
सुभटानाम्‌ ८ वीराणाम्‌। खड्गधारापथेन ८ असिधारामार्गेण। मनोरथा: ८ कामना:। इव ८ 
यथा। गता: - प्रयाता:। 


स विचित्राभिधान: पन्था: कीद क्‌ू-अतिदु:स चर:, यत्रातिद:खेन स चरते। 
कि बहुना, येन विदग्धकवय: केचिदेव व्युत्पन्ना: केवलं गताः प्रयाता:, 
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काव्य-शास्त्र 


तदाश्रयेण काव्यानि चक्रुरित्यर्थ-। कथम्‌-खड्गधारपथेनेव सुभटानां मनोरथा:। 
निश्रिशधारामार्गुण यथा सुभटानां महावीराणां मनोरथा: सड्बकल्पविशेषा:। 
तदयमत्राभिप्राय:--यदसिधारामार्गगमने मनोरथानामौचित्यानुसारेण यथारुचि 
प्रवर्तमानानां मनाड्मात्रमपि म्लानता न सम्भाव्यते। साक्षात्समरसंमर्दसमाचरणे 
पुनः कदाचित्‌ किमपि म्लानत्वमपि सम्भाव्येत। तदनेन मार्गस्य दुर्गमत्वं 
तत्प्रस्थितानां च विहरणप्रौढि: प्रतिपाद्यते। 


वह विचित्रनाम का मार्ग कैसा है? अतिदुःस चर, जहाँ अतिदु:ख से संचरण (चलना) होता 
है। अधिक क्या-जिस मार्ग से चतुर कवि अर्थात्‌ कोई ही व्युत्पन्नममतिवाले केवल गये हैं 
अर्थात्‌ उसके आश्रय से काव्य रचनाएँ की हैं। कैसे-खड्गधारामार्ग से जिस प्रकार महावीरों 
के मनोरथ संरचरण करते है उस प्रकार। इसका यहाँ यह अभिप्राय है कि तलवार की 
धाररूपी मार्ग से चलने पर मनोरथों के अनुसार यथारुचि चलने वालों की थोड़ी-सी भी 
म्लानता की सम्भावना नहीं होती है। साक्षात्‌ युद्ध की भीड़ में चलने पर फिर कदाचित्‌ 
किसी प्रकार की म्लानता भी सम्भव है। अतः इससे मार्ग के दुर्गम होने की बात उस पर 
चलने वालों की निपुणता सिद्ध होती है। 


संस्कृत-व्याख्या 


स इति। सः ८ असौ। विचित्राभिधान: 5 विचित्रसंज्ञक:। पन्था: ८ मार्ग:। कीद क्‌ ८ 
कीद ग्विध: अस्ति? अतिदुःस चर:-अतिशयेन दुःखेन स चरते लोक: येन तथाविध: - 
अतिकष्टेन स चरणयोग्य:। यत्र अतिदु:खेन स चरते। किंबहुना ८ किमधिकेन। येन ८ 
यत्पथा। विदग्धकवयः: ८ चतुरकवयः। केचिदेव व्युत्पन्ना: केवलं गता: - प्रयाताः, 
तदाश्रयेणकाव्यानि चक्र॒रित्यर्थ-। कथम्‌-खड्गधारापथेन 5 असिधारावर्म्मना सुभटानां -वीराणां, 
मनोरथा: इव। निस्त्रिशधारामार्गेण यथा सुभटानां - महावीराणाम्‌। मनोरथा: - संकल्पविशेषा: | 
तदयमत्राभिप्राय:-यद्‌ असिधरामार्गगमने मनोरथानामौचित्यानुसारेण। यथारुचि प्रवर्तमानानां 
मनाड्मात्रमपि - स्तोकमात्रमपि म्लानता न सम्भाव्यते। साक्षात्‌ समरसम्मर्दसमाचरणे पुनः 
कदाचित्‌ किमपि म्लानत्वमपि सम्भाव्यते। तद्‌ अनेनमार्गस्य दुर्गमत्वं तत्प्रस्थितानां च 
विहरणप्रौढि: प्रतिपाद्यते। 

कीद क्‌ स मार्ग:-यत्र यस्मिन्‌ शब्दाभिधेययोरभिधानाभिधीयमानयोरन्त: स्वरूपानुपानुप्रवेशिनी 
वक्रता भणितिविच्छित्ति: स्फुरतीव प्रस्पन्दमानेव विभाव्यते लक्ष्यते। कदा- 
प्रतिभाप्रथमोद्भेदसमये। प्रतिमाया: कविशेक्तरचरमोल्लेखावसरे। तदयमत्र परमार्थ:- 
यत्‌ कविप्रयत्ननिरपेक्षयोरेव शब्दार्थयो: स्वभाविक: कोष॑पि वक्रताप्रकार: परिस्फुरन्‌ 
परिद श्यत। यथा- 

वह विचित्र मार्ग कैसा है? जहाँ शब्द तथा अभिधेय अर्थात्‌ वाच्यवाचक के अन्दर स्वरूप 
में प्रविष्ट हुई वक्रता या कथन-विचित्रता स्फुरित अर्थात्‌ प्रवाहित होती हुई जैसी प्रतीत 
होती, लक्षित होती है। कब-प्रतिभा के प्रथम उद्भेद के समय पर प्रतिभा अर्थात कविशक्ति 
के अचरम (आदिम) उल्लेख के अवसर पर। तब इसका वास्तविक अर्थ हुआ-कि 
कविप्रयत्न की अपेक्षा न रखने वाले शब्द तथा अर्थों में किसी प्रकार की स्वाभाविक 
अलौकिक वक्रता दिखलायी पड़ती है। यथा- 
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संस्कृत-व्याख्या 


अन्वयः-- 


कीद गिति। कीद क्‌ सः ८ असौ, मार्ग: ८ वक्रताया: विचित्रमार्ग:? यत्र ८ यस्मिन्‌। 
शब्दाभिधेययो: ८ शब्दस्य वाच्यवाचकयो:, अभिधानाभिधेययो: अन्त: स्वरूपानुप्रवेशिनी ८ 
सहृदयह्ृदयग्राहिणी। वक्रता - भणितिविच्छित्ति:, रचनासौन्दर्यम्‌। स्फुरतीव - प्रस्पन्दमानेव 
विभाव्यते ८ लक्ष्यते अनुभवविषयतां यातीत्यर्थ:। कदा-प्रतिभाप्रथमोद्भेदसमये | प्रतिभाया: 
- कविशक्तेः अचरमोल्लेखावसर: परिस्फुरन्‌ परिद श्यते। यथा- 


कोथ्यं भाति प्रकारस्तव पवनपदं लोकपादाहतीनां 

तेजस्विव्रातसेव्ये नभसि नयसि यत्पांसुपूरं प्रतिष्ठाम्‌। 

यस्मिन्नुत्थाप्यमाने जननयनपथोपद्रवस्तावदास्तां 

केनोपायेन सह्यो वपुषि कलुषतादोष एष त्वयैव।॥८६॥।। 
पवन! अयं॑ तव कः: प्रकार: भाति यत्‌ लोकपादाहतीनां पदं पांसुपूरं तेजस्विव्रातसेव्ये 
नभसि प्रतिष्ठां नयसि। यस्मिन्‌ उत्थाप्यमाने जननयनपथोपद्रव: तावत्‌ आस्ताम्‌ वपुषि 
एष कलुषतादोष: त्वया एव केनोपयोन सहा:। 
हे पवन ! यह तुम्हारा कौन-सा प्रकार (ढंग) है कि तुम लोगों के पावों से आहत की जाने 
योग्य धूलि के ढेर (समूह) को तेजस्वियों के समुदाय द्वारा सेवनीय आकाश में प्रतिष्ठा (बहुत 
ऊँचे) पर उड़ा ले जाते हो। जिस स्थान पर उड़ा ले जाने पर लोगों के नयन पथ में कष्ट 
रूपी उपद्रव के हाने वाली बात तो अलग रही, तुम यह कालुष्य दोष अपने शरीर पर किस 
उपाय से सहने कर सकते हो |।८६॥।। 


संस्कृत-व्याख्या 


कोञ्यमिति। पवन ८ हे वात अयम्‌ ८ एष:। तव ८ ते। कः प्रकार: ८ कः विधि:। भाति ८ 
शोभते। यत्‌। लोकपादाहतीनाम्‌-लोकनाम्‌ ८ जनानाम्‌, पादै: - चरणै:, आहतीनाम्‌। पद 
> घात-पात्रम्‌। पांसुपूरम्‌ ८ धूलि-समूहम्‌। तेजस्विव्रातसेव्ये ८ तेजस्विसमुदायोपभोग्ये। 
नभसि - वियति। प्रतिष्ठाम्‌ ८ उच्चस्त्थानम्‌। नयसि ८ प्रापयसि। यस्मिन्‌ ८ यत्र स्थाने। 
उत्थाप्यमाने ८ प्राप्यमाने। जननयनपथोपद्रव:-लोकलोचनमार्गोपाधि:। तावत्‌ ८ तावत्काम्‌। 
आस्ताम्‌ ८ स्यात्‌। वपुषि ८ शरीरे। एष: ८ अयम्‌। कलुषतादोष:-कालुष्यदोष:। त्वया एव 
- भवतैव। केनोपायेन 5 केन विधना, सह्यः - सहनयोग्य:। 


अन्राप्रस्तुतप्रशंसालक्षणोब्लड्कार: प्राधान्येन वाक्यार्थ:। प्रतीयमानपदार्थान्तरत्वेन 
प्रयुक्तत्वात्तत्र विचित्रकविशक्तिसमुल्लिखितवक्रशब्दार्थोपनिबन्धमाहात्म्यात्‌ 
प्रतीयमानमप्यभिधेयतामिव प्रापितम्‌। प्रक्रम एवं प्रतिभासमानत्वान्न 
चार्थान्तरप्रतीतिकारित्वेधपि पदानां श्लेषव्यपदेश: शक्यते कर्तुम्‌। वाच्यस्य 
समप्रधानभावेनानवस्थानात्‌। अर्थान्तरप्रतीतिकारित्वं॑ च॒प्रतीयमानार्थ- 
स्फूटत्वावभासनार्थमुपनिबध्यमानमतीवचमत्कारकारितां प्रतिपद्यते। 


यहाँ पर अप्रस्तुतप्रशंसारूपी अलड्कार प्रधान रूप से वाक्यार्थ है। प्रतीयमान अन्यपदार्थ 
के प्रयुक्त होने से वहाँ विचित्र (प्रतिभा) से निष्पन्न वैचित्र्य पूर्ण शब्दार्थ के प्रयोग के महत्त्व 
से प्रतीयमान अर्थ भी वाच्यार्थ सा हो गया है। दूसरे अर्थ की प्रतिति प्रारम्भ में ही 
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काव्य-शास्त्र 


प्रतिभासित होने के कारण यहाँ श्लेष नहीं माना जा सकता- वाच्य के समप्रधानभाव से 
स्थित न होने के कारण। और अर्थान्तिर प्रतीति कारिता प्रतीयमान अर्थ के स्पष्ट रूप से 
आभासित होने के लिए उपनिबध्यमान (प्रयुज्यमान) होकर अत्यन्त चमत्कारकारिता को 
प्राप्त होता है। 
संस्कृत-व्याख्या 

अन्नेति। अत्र - अस्मिन्‌ श्लोके। अप्रस्तुतप्रशंसालक्षण: - अप्रस्तुतप्रशंसारूप: अलड्कार: | 
प्राधान्येन - प्रधानतया। वाक्यार्थ: अस्ति। प्रतीयमानपदार्थान्तरत्वेन-प्रतीयमानेन अन्यपदार्थत्वेन | 
प्रयुक्तत्वात्‌ - प्रयोगहेतो:। तत्र विचित्र कविशक्तिसमुल्लिखितवक्रशब्दार्थन निबन्धमाहात्म्यात्‌ 
- कविप्रतिभाविचित्रनिष्पन्नवक्रतायुक्तशब्दार्थ:, तस्योपनिबन्धनमाहात्म्यात्‌ - प्रयोगमहत्त्वेन | 
प्रतीयमानम्‌ - लक्ष्यमाणम्‌ अपि। अभिधेयताम्‌ इव - वाच्यार्थमिव प्रातिम्‌। प्रक्रम एव - 
प्रारम्भ एव। प्रतिभासमावत्वात्‌ ८ प्रतिभासित्वात्‌। न च अर्थान्तिप्रतीतिकारित्वे ८ नापि 
भिन्नार्थप्रतीतिकारितरिप। पदार्थानाम्‌ 5 वस्तूनाम्‌। शलेषव्यपदेश: -श्लिष्टव्यपदेश:। करत 
- विधातुम्‌। शक्‍्यते - पार्यते। वाच्यस्य समप्रधानाभावेन - समप्रधानरूपेण। अनवस्थानात्‌ 
- अनवस्थितत्वातू्‌। अर्थान्तरप्रतीतिकारित्वम्‌ू 5 अन्यार्थप्रतीतिकारिता च 
प्रतीयमानार्थस्फुटत्वावभासनार्थम्‌-प्रतीयमानार्थस्य, स्फूटत्वेन ८ स्पष्टता, अवभासनार्थमू्‌- 
प्रतीतिकारित्वेन | उपनिबध्यमानम्‌- प्रयुज्यमानम्‌। अतीवचमत्कारिताम्‌ - महच्चमत्कारित्वम्‌ | 
प्रतिपद्यते - प्राप्यते। 


तमेव विचित्र प्रकारान्तरेण लक्ष्यति-अलडकारस्येत्यादि। यत्र यस्मिन्मार्गे 
कवयो निबध्नन्ति विरचयन्ति, अलड्कारस्य विभूषणस्यालड्करणान्तरं 
विभूषणन्तरम्‌ असन्तुष्टा: सन्‍त:। कथम्‌-हारादेर्मणिबन्धवत्‌। मुक्ताकलापप्रभ तेर्यथा 
पदकादिमणिबन्धं रत्नविशेषविन्यासं वैकटिका:। यथा-- 
उसी विचित्र मार्ग का दूसरे प्रकार से निरूपण करते हैं --अलडकार के इत्यादि'। जहाँ 
जिस मार्ग में कवि असन्तुष्ट होकर अलड्कार (एक) विभूषण से दूसरे अलड्कार 
(अन्यविभूषण की रचना करते हैं। किस प्रकार - हारादि के मणिबन्ध की भांति। जिस 
प्रकार मोतियों के हार में मणिबन्ध आदि रत्नविशेष का विन्यास वैकटिक लोग करते हैं। 
यथा- 

संस्कृत-व्याख्या 
तमिति। तम्‌ > पूर्वोक्तम्‌ एव। विचित्रम्‌ -विचित्राभिधम्‌। प्रकारान्तरेण >भिन्नप्रकारेण | 
लक्ष्यति-निरूपयति। अलड्कारस्येत्यादि। यत्र जयस्मिन्‌ मार्गे। कवय: ८ सूरय:। 
निबध्नन्ति-विरचयन्ति, शब्दार्थ संयोजयन्ति। अलड्कारस्य ८ विभूषणस्यालडकरणान्तरम्‌ 
असन्तुष्टा: सन्‍त:। केवलेनालड्कारेणासन्तुष्टाः. तदलड्कारान्तरेण, तदप्यलड्कारान्तरेणेति 
न्‍्यायेन। कथम्‌-हारादे: मणिबन्धवत्‌। मुक्ताकलापप्रभ ते: यथा पदकादिमणिबन्ध॑ 
रत्नविशेषविन्यासं वैकटिका:। यथा- 


हे हेलाजितबोधिसत्त्वचसां कि विस्तरैस्तोयघे 
नास्ति त्वत्सद शः पर: परहिताधाने ग हीतब्रत: | 
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त ष्यत्पान्थजनोपकारघटनावैमुख्यलब्धायशो * 
भारप्रोद्ददने करोषि क पया साहायकं यन्मरो:।।६०।। 


अन्वय:- हे हेलाजितबोधसत्त्व तोयघे! वचसां विस्तरै: किम! त्वत्सद्दश: परहिताधाने ग हीतव्रतः 
पर: नास्ति। त ष्यत्पान्थजनोपकारघटनावैमुख्यलब्धायशोभारप्रोद्दलने यत्‌ क पया मरोः 
साहायक करोषि। 


हे लीलामात्र से बोधिसत्व को जीतने वाले सागर। वाणी का अधिक विस्तार करने से क्या 
लाभ है! तुम्हारे समान परोपकार करने में क तसंकल्प दूसरा व्यक्ति नहीं है। प्यास से 
व्याकुल व्यक्ति के उपकार से विमुख होने के कारण प्राप्त हुई अपकीर्ति के भार को वहन 
करने में जो क पा करके मरुरथल की सहायता कर रहे हो। 
संस्कृत-व्याख्या 

है हेलाजितेति। हे - अयि, हेलाजितबोधिसत्व-हेलया-लीलया, जित:-विजित:, बोधिसत्व: 
बुद्ध: येन सः, तत्सम्बंद्धी। तोयधे-सागर! वचसां-वाणीनां, विस्तरैः -प्रसारैः, कि ८ कः 
लाभ:। त्वत्सद श: -त्वत्सम:। परहिताधाने -परोपकारकरणे, ग हीतव्रत: -क तसड्कल्प:, 
पर:,अन्य: नास्ति। तुष्यत्पान्थजनोपकारघटनावैमुख्यलब्धायशोभारप्रोद्दहने-तुष्यत्पान्थजनस्य- 
पिपासार्दितपथिक- लोकस्योपकारघटनावैमुख्येन - उपकारघटनाविमुखतया लब्ध:-प्राप्त:, 
अयशोभार: -"अकीर्तिभार:, यस्तस्य प्रोद्वहने-वहनकर्मणि यत्‌, क पया-प्रसादात्‌ | 
मरो:-मरुस्थलस्य। साहायकम्‌ ८ सहायताम्‌। करोषि ८ विदधासि। 


अन्नात्यन्तगर्हणीयचरितं पदार्थान्तरं प्रतीयमानतया चेतसि निधाय 
तथ्याविध्विलसित: सलिलनिधिवा च्यतयो पक्रान्त: | 
तदेतावदेवालडक तेरप्रस्तुतप्रशांसाया: स्वरूपम्‌ - 
गर्हणीयप्रतीयमानपदार्थान्तरपर्यवसानमपि वाक्य वस्तुन्युपक्रम- 
रमणीयतयो पनिबध्यमानं तद्विदाहलादकारितामायाति। तदेतद्‌ 
व्याजस्तुतिप्रतिरूपक प्रायमलड्करणन्तरमप्रस्तुतप्रशंसाया भूषणत्वेनोपात्तम्‌ | 
न चात्र सडकरालड्कारव्यवहारो भवितुमर्हति, प थगतिपरिस्फूटत्वेनावभासनात्‌। 
न चापि संस ष्टिसम्भव: समप्रधानभावेनवस्थिते-:। न च द्वयोरपि 
वाच्यालड्कारत्वम्‌, विभिन्नविषयत्वात्‌। यथा वा-- 


यहाँ पर प्रतीयमानरूप से अत्यन्तनिन्दनीय चरित्र वाले किसी (कंजूस धनी रूपी) अन्य 
पदार्थ को चित्त में रखकर उसी प्रकार के व्यापार युक्त सागर (किसी अन्य धनी कंजूस) 
का वाच्यरूप से वर्णन किया गया है। अर्थात्‌ जिस प्रकार अपारधन सम्पन्न व्यक्ति से किसी 
निर्धन का लाभ नहीं होता है वैसे ही अपारजल-राशि वाले सागर से किसी प्यासे की प्यास 
नहीं बुझ पाती है। अतः: इतना ही अप्रस्तुतप्रशंसालड्कार का स्वरूप है। निन्दनीय 
प्रतीयमान अन्य पदार्थ को पर्यवसान वाला वाक्य भी वस्तु में उपक्रमरणीयता से उपनिबद्ध 
काव्यमर्मज्ञों के हृदय की आहलादकारिता को प्राप्त होता है। अतः यह प्रायः व्याजस्तुतिरूप 
अप्रस्तुत प्रशंसा को अन्य अलड्कार भूषणरूप से वर्णित किया है और यहाँ पर 
सड्करालड्कार का व्यवहार भी नहीं हो सकता है भिन्न अतिपरिस्फूटता के अवभासित 
होने के कारण। और समान प्राधान्य से अवस्थित होने के कारण संस ष्टि की भी सम्भावना 


काव्य-शास्त्र 


नहीं हो सकती है। विभिन्न विषय होने के कारण संकर तथा संसष्षटि दोनों में भी 
वाच्यालड्कारता की सम्भावना नहीं है। अथवा जैसे- 


संस्कृत-व्याख्या 


अन्वय:-- 


अत्रेति। अत्र ८ अस्मिन्‌ श्लोके। अत्यन्तगर्हणीयचरितम्‌ ८ अतिनिन्दनीयाचरणम्‌। 
पदार्थान्तरम्‌-अन्यपदार्थम्‌। प्रतीयमानतया-प्रतीयमानत्वेन | चेतसि-मनसि। निधाय-ध त्वा। 
तथाविधविलसित:-ताद ग्विलासयुक्त: सलिलनिधि: ८ सागर:। वाच्यतया-वाच्यरूपेण | 
उपक्रान्तः-वर्णित:। तत्‌"तस्मात्‌। एतावद्‌ एव। अलड्क ते: अप्रस्तुतप्रशंसाया: ८ 
अप्रस्तुतप्रशंसाइ्लड्कारस्य, स्वरूपमू-रूपमस्ति। गर्हणीयप्रतीयमानपदार्थान्तरपर्यवसानम्‌ अपि 
- निन्दनीयप्रतीयमानान्यपदार्थसमाप्तिरपि। वाक्यम्‌ वस्तुनि ८ पदार्थ उपक्रमस्य ८ प्रारम्भस्य, 
रमणीयतया ८ मनोरमत्वेन। उपनिबध्यमानम्‌ > वर्ण्यमाणम्‌॥। तद्विदाहलादकारिताम्‌ ८ 
काव्यमर्मज्ञानन्दकारित्वमू, आयाति- आगच्छति। तत्‌ ८ तस्मात्‌। एतत्‌ ८ इदम्‌। 
व्याजस्तुतिप्रतिरूपकप्रायम्‌ू-प्रायः व्याजस्तुतिरूपम्‌। अलड्करणान्तरम्‌ ८ अन्यालड्कार: 
भूषणत्वेन - अलड्करणत्वेन। उपात्तम्‌ ८ ग हीतम्‌। अत्र च सड्करालड्कारव्यवहार: ८ 
सडकराभिधालड्कारस्यव्यवहार: भवितु नाहति ८ नैवोपयुक्त:। प थक्‌ 
अतिपरस्फिटत्वेनभिन्नातिस्पष्टतया, अवभासनात्‌ 5 प्रतीयमानात्‌। च संसुष्टिसम्भव: ८ 
संसुष्टे: सम्भावनापि। अवस्थिते: ८ स्थितस्य समप्रधानभावेन ८ समानप्राधान्येन भवितु 
नाहति। च द्वयो:- उभयोरपि वाच्यालडकारत्वमू-वाच्यालडकारता। विभिन्नविषयत्वात्‌ ८ 
भिन्नविषयकारणातू्‌। नास्ति। यथा वा- 


नामाप्यन्तरोनिमीलितमभू त्तत्तावदु न्मीलित 
प्रस्थाने स्खलत: स्ववर्त्मनि विधेरन्यद्‌ ग हीत: कर:। 
लोकश्चायमद ष्टदर्शनकृताद्‌ द ग्वैशसादुद्ध तो 
युक्त काष्ठिकलूनवान्‌ यदसि तामाम्रालिमाकालिकीम्‌। ।६१ | | 


काष्ठिक! यत्‌ ताम्‌ आकालिकीम्‌ आम्रालिं लूनवान्‌, युक्तम्‌ (यतः) अन्यतरो: तावत्‌ तत्‌ 
उनन्‍मीलितमपि निमीलितं नाम नाभूत्‌। स्ववर्त्मनि प्रस्थाने स्खलत: विधे: कर: ग हीतः। 
अन्यत्‌ लोक: च अद ष्टदर्शनक तात्‌ वैशसात्‌ उद्ध तः। 


हे काष्ठवाहक! तुमने जो उस असामयिकी (बिना फसल के बारहों मास फल देने वाली) 
आम्रपंक्ति को काट डाला, यह ठीक किया, क्योंकि इससे अन्य वक्ष के प्रकट होने वाली बात 
भी समाप्त हुई। अपने मार्ग पर प्रस्थान करते समय लड़खड़ाते हुए ब्रह्मा का हाथ पकड़ 
लिया यह दूसरा लाभ हुआ तथा यह संसार अद ष्ट के दर्शन होने से द ष्टि के कष्ट से बच 
गया यह तीसरा लाभ हो गया है।।६१।। 


संस्कृत-व्याख्या 


नामेति। काष्ठिक - हे काष्ठवाहक! यत्‌ ताम्‌ ८ उक्ताम्‌। अकालिकीम्‌ ८ असामयिकीम्‌ 
आम्रालिम्‌ - आम्रपड्क्तिम्‌। लूनवान्‌ ८ कर्तितवान्‌। (तत्‌) युक्तम्‌ - उचितम्‌ (क तम्‌)। (यतः) 
अन्यतरो: - अपरव क्षस्य, तावत्‌ तत्‌ उन्‍्मीलितम्‌ अपि ८ प्रकटनमपि। निमीलितं नाभूत्‌ ८ 
समाप्तं नाभवत्‌। स्ववर्त्मनि ८ निजमार्गे। प्रस्थाने 5 प्रयाणे। स्खलत: ८ स्खलन कुर्वतः। 
विधे: > ब्रह्मण:। कर: ८ हस्तं ग हीत:। अन्यक्ष 5 द्वितीयम्‌। अयम्‌ ८ एष: लोक: च। 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


अद ष्टदर्शनक तातृ-अद ष्टस्य - अप्रत्यक्षस्य दर्शनक तात्‌ - अवलोकनकारणात्‌। द ग्वैशसात्‌ 
> द ष्टिकष्टात्‌ उद्ध तः पारित: | 


अन्नायमेव न्यायोथ्नुसन्धेय:। यथा च- 


कि तारुण्यतरोरियं रसभरोद्भिन्ना नवा वल्लरी 
लीलाप्रोच्छलितस्य कि लहरिका लावण्यवारांनिधे: 
उद्गाढोत्कलिकावतां स्वसमयो पन्यासविश्रम्भिण: 
कि साक्षादुपदेशयष्टिरथवा देवस्य श्व डगारिण:।।६२।। 


अन्वय:- किम्‌ इयं तारुण्यतरो: रसभरोद्भिन्ना नवा बल्‍्लरी, कि लीलाप्रोच्छलितस्य लावण्यवारांनिधे: 
लहरिका, अथवा किम्‌ उद्‌गाढोकलिकावतां स्वसमयोपन्यासविश्रम्मिण: श्र ड्गारिणो 
देवस्य साक्षात्‌ उपदेशयष्टि:। 
यहाँ पर यही न्याय अपनाना चाहिए। और जैसे- 
(किसी नायिका के सौन्दर्य का वर्णन कवि ने इस प्रकार किया है) क्या यह (सुन्दरी) 
तरुणता रूपी व क्ष की अत्यधिक रस से उत्पन्न हुई लतिका है? या क्रीडामात्र से लहराने 
वाले सौन्दर्य सागर की लहर है। अथवा क्या यह प्रगाढ़ प्रेम रूपी उत्कलिका वाले अपने 


अवसर पर प्रेमीजनों के प्रेम सिद्धान्त को पढ़ाने वाले श्र डगगारदेवता की साक्षात्‌ उपदेशयकष्टि 
(उपदेश देने वाली छड़ी) है।।६२।। 


संस्कृत-व्याख्या 

अत्रेति। अन्न 5 अस्मिन्‌ श्लोके। अयम्‌ ८ एष:, एव न्याय: ८ नीति:। अनुसन्धेय: ८ 
गवेषणीय:। यथा च- 

किमिति। किम्‌ इयम्‌-एषा। तारुण्यं ८ यौवनम्‌ एव तरु:- व क्षस्तस्य। 
रसभरोदि्भिन्ना-रसभरेण-अतिशयरसेन, उद्भिनना, नवा -नूतना, बल्‍लरी-लतिका$स्ति। 
(अथवा) कि लीला प्राच्छलितस्य-लीलया>क्रीडया, प्रोच्छलितस्य ८ उद्देलितस्य। 
लावण्यवारांनिधे:-लावण्यम्‌-सौन्दर्यमेव, वारांनिधि:-सागरस्तस्य 5 सौन्दर्यसागरस्य। 
लहरिका-लहरी अस्ति। अथवा किम्‌ उद्गाढोत्कलिकावताम्‌ू--तीव्रोत्कण्ठावतां प्रेमिजनानाम्‌। 
स्वसमयो पन्यासविश्रम्भिण:-स्वसमये -निजावसरे, उपन्यासविश्रम्भिण:- 
उपन्यासस्य-प्रेमपाठस्य, विश्रम्भिण:-पाठकस्य। श्व ड्गारिण: देवस्य"श्र ड्गारदेवताया:। 
साक्षात्‌ स्पष्टम्‌। उपदेशयष्टि: - शिक्षायष्टिरस्ति। 


अग्र रूपकलक्षणो योब्यं वाक्यालडकार:, तस्य सन्देहोक्ति 
छायान्तरातिशयोत्पादनायोपनिबद्धा चेतनचमत्कारितामावहति। शिष्टं 
पूर्वोदाहरणद्वयोक्तमनुसर्तव्यम्‌ । 

यहाँ पर रूपकरूपी जो यह वाक्यालड्कार है उसकी यह सन्देहोक्ति दूसरी अतिशय शोभा 


को उत्पन्न करने के लिए उपनिबद्ध चेतन चमत्कारिता को प्राप्त होती है। शेष पूर्वोक्त दोनों 
उदाहरणों को समझ लेना चाहिए। 


काव्य-शास्त्र 
संस्कृत-व्याख्या 
अन्रेति। अत्र ८ अस्मिन्‌ श्लोके। रूपकलक्षण: ८ रूपकरूप:। यः अयम्‌ ८ एषः। 
वाक्यालड्कार:। तस्य इयम्‌ ८ एषा। सन्देहोक्ति - सन्देहालड्कार: | छायान्तरातिशयोत्पादनाय 
>अन्यातिशयशोभोत्पादनाय। उपनिबद्धा 5 रचिता। चेतनचमत्कारिताम्‌ - चेतनचमत्कारत्वम्‌ | 
आवहति - प्राप्नोति। शिष्टम्‌ ८ अवशिष्टम्‌। पूर्वोदाहरणद्वयम्‌ > पूर्वोक्तोभयोदाहरणम्‌ 
अनुसर्तव्यम्‌ - अनुसरणीयम्‌। 
अन्यच्च कीद क्‌-रत्नेत्यादि। युगलकम्‌ यत्र यस्मिन्नलड्कारैर्भ्राजमानर्निजात्मना स्वजीवितेन 
परिकतल्प्यते शोभायै भूष्यते। कथम्‌- यथा भूषणै:, कड्कणादिभि:-रत्नरश्मिच्छटोत्सेकभासुरै: 
मणिमयूखो ल्‍लासभ्राजिष्णु भि:। कीद शै:-रत्नरशिमिच्छटो त्से कभासुरर : 
मणिमयूखो ल्‍लासभ्राजिष्णुभि:। कि कृत्वा-कान्ताशरीरमाच्छाद्य कामिनीवपु: 
स्वप्रभाप्रसरतिरोहितं विधाय। भूषायै कल्प्यते तद्ददेवालड्करणैरुपमादिभिययत्र कल्प्यते। 
एतच्चैतेषा भूषायेै कल्पनम्‌-यदेतै: स्वशोभातिशयान्तःस्थं निजकान्ति- 
कमनीयान्तर्गतमलडकार्यमलड्करणीयं प्रकाश्यते द्योत्यते। तदिदमत्र तात्पर्यम्‌ू- 
तदलडकारमहिमैव तथाविधोषज्त्र भ्राजते, तस्यात्यन्तोद्रिक्तव त्ते: स्वशोभाति- 
शयान्तर्गतमलडकार्य प्रकाश्यते। यथा- 
यह विचित्रमार्ग और किस प्रकार का है-“रत्नेत्यादि'।| युगलक। जहाँ, जिसमें शोभायमान 
अलडकारों से अपने आप को सुशोभित किया जाता है। किस प्रकार-जैसे कड्कण आदि 
भूषणों से। कैसे भूषणों से? रत्नों की किरणों की छटा से कान्तियुक्त। क्या करके-कान्ताशरीर 
को आच्छादित कर अर्थात्‌ कामिनी के शरीर को अपनी कान्ति के प्रसार से तिरोहित 
करके। भूषा के लिए कल्पित किया जाता है अर्थात्‌ उसी प्रकार के उपमा आदि अलंकारों 
द्वारा जहाँ कल्पना की जाती है, और यह इन अलंकारों को भूषा के लिए कल्पना 
करना-कि इनसे अपनी अतिशय शोभा के अन्दरस्थित अपनी कमनीय कान्ति के अन्तर्गत 
अलडकार्य अर्थात्‌ अलड्क त करने योग्य वस्तु को प्रकाशित या द्योतित करते हैं? अत: यहाँ 
पर यह तात्पर्य है कि अलंकार महिमा ही यहाँ पर ऐसी शोभित होती है कि अत्यन्त 
उद्रिक्तव त्ति वाले अतिशयसीन्दर्य से अलंकार्य प्रकाशित होता है। यथा- 
संस्कृत-व्याख्या 

अन्यदिति। अन्यच्च - अपर च। कीद क्‌ ८ कीद ग्विध: विचित्रमार्ग:। रत्नेत्यादि | युगलकम्‌ 
> युग्म। यत्र ८ यस्मिन्‌ अलड्कारे: आ्राजमानै: ८ शब्दार्थलड्कारै: शोभमानै:। निजात्मना 
- स्वजीवितेन। भासमानै: भूषायै परिकल्प्यते-शोभायै अलड्करणार्थमित्यर्थ:, भूष्यते। 
कथम्‌ - केनप्रकारेण? भूषण:-कड्कणादिभि:। कीद शैः-कीद ग्विधे:? रत्नरश्मिच्छटोत्सेकभासुरै: 
- मणिमयूखोल्लासम्राजिष्णुभि:, रत्नकान्त्या आजजमानैः। कि कतत्वा "कि विधाय? 
कान्ताशरीरमाच्छाद्य-कामिनीवपु: स्वप्रभाप्रसरतिरोहित॑ विधाय। भूषाये 
कल्प्यते-तद्ददेवालड्करणैरुपमादिभिर्यत्र कल्प्यतेत अलड्कारैरनुप्रासोपमादिभि: शब्दार्थमयं 
काव्यशरीरं स्वकान्त्या आच्छाद्य काव्यात्मतत्त्वमलडक्रियते। एतच्चैतेषां भूषाय॑ कल्पनम्‌-यदेतैः 
स्वशोभातिशयान्त:रस्थं निजकान्तिकमनीयान्तमर्गतमलड्कार्यमलड्रणीयं प्रकाश्यते - द्योत्यते। 
तदिदम्‌ ८ तस्मादेतत्‌ अत्र तात्पर्य तदलड्कारमहिमैव तथाविधोजञ्ज आजते, तस्यात्यन्तोद्रिक्तव ते: 
शोभातिशयान्तर्गतमलडकार्य प्रकाश्यते। यथा- 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


आर्यस्याजिमहो त्वसव्यतिकरे नासंविभक्तोज्ज व: 
कश्ित्‌ क्वाप्यवशिष्यते त्यजत रे नक्त जरा: सम्भ्रमम्‌। 
भूयिष्ठेष्वपि का भवत्सु गणनात्यर्थ किमुत्ताम्यते। 
तस्यो दारभुजोष्मणो घ्नववसिता नाचारसम्पत्तय: | ।६३।। 


अन्वय:- रे नक्त चरा:! आर्यस्य आजिमहोत्सवव्यतिकरे अत्र व: सम्भ्रमं त्यजत। कश्चित्‌ क्वापि 
असंविभक्त: न अवशिष्यते। भूयिष्ठेषु अपि भवत्सु का गणना, अत्यर्थ किम्‌ उत्ताम्यते। 
उदारभुजोष्मण: तस्य आचारसम्पत्तय: न अनवसिता। 
हे रक्षसो! आर्य श्रीराम के युद्धरूपी महोत्सव के यहाँ व्यवधान होने पर तुम सब अपनी 
जल्दबाजी छोड़ दो। क्योंकि तुम में से कोई भी विना हिस्सा पाये शेष नहीं रहेगा। तुम सब 
के अत्यधिक होते हुए भी तुम्हारी कुछ भी गणना नहीं है अत: अधिक उद्वेलित क्‍यों हो 
रहे हो? विशालभुजाओं की ऊष्मा वाले राम के राक्षसों के वधरूपी न तो आचरण ही समाप्त 
हुए हैं, और न सम्पदा ही।।8३ |। 

संस्कृत-व्याख्या 
आर्यस्येति। रे नक्त चरा: ८ भो: राक्षसा:। आर्यस्य - श्रीरामचन्द्रस्य। आजिमहोत्स- 
वव्यतिकरे-आजिरूपस्य-युद्धरूपस्य, महोत्सवस्य, व्यतिकरे-विघ्ने जाते। अत्र व: ८ 
युष्माकं। सम्भ्रमम्‌ ८ सम्भ्रान्तिम्‌। त्यजत 5 परित्यागं कुरुत। कश्चित्‌ ८ कोषपि। 
क्वापि-कुत्रापि। असंभिक्त:-विभाजनेन विनैव। न अवशिष्यते ८ अवशिष्टो नैव भविष्यति। 
भूयिष्ठेषु अपि - बहुलेषु अपि, व: ८ भवत्सु सत्सु, का गणना। (अतः) अत्यर्थम्‌  अत्यन्तम्‌ 
किम्‌ - किमर्थम्‌ उत्ताम्यते ८ उद्देलितं भूयते। उदारयुजोष्मण:-उदारभुजयो:-विशालबाह्नो:, 
ऊष्मण:- ताप:, यस्मिस्तस्य रामस्य। आचारसम्पत्तय: - आचरणसम्पदश्व अनवसिता: - 
नेव अवसानं गता:। 


अन्नाजेर्महोत्सवध्यतिकरत्वेन तथाविधं रूपणं यत्रालडकार्यम्‌ “आर्य: स्वशौर्येण 
युष्मान्‌ सवनिव मारयिष्यति” इत्यलड्कारशोभातिशयान्तर्गतत्वेन आजते। 
तथा च कश्वित्‌ सामान्योत्रपे क्वापि दवीयस्यपि देशे न संविभक्तो 
युष्माकमवशिष्यते। तस्मात्‌ समरमहोत्सवसंविभागलम्पटतया प्रत्येक॑यूय॑ 
सम्भ्रमं त्यजत। गणनया वयं भूयिष्ठा इत्यशक्यानुष्ठानतां यदि मन्यध्वे 
तदप्ययुक्तम्‌। यस्मादसंख्यसंविभागाशक्यता कदाचिदसम्पत्त्या कार्पण्येन वा 
सम्भाव्यते। तदेतदुभयमपि नास्तीत्युक्तम्‌-तस्योदारभुजोष्मणो ज्वसिता 
नाचारसम्पतय: (इति)। यथा च- 

यहाँ पर युद्ध का महोत्सव के साथ सम्बन्ध बता कर उस प्रकार का निरूपण किया गया 
है जहाँ “आर्य राम अपने पराक्रम से तुम सब को ही मार देंगे” यह अलंकार्य इस 
अलड्कारशोभातिशय के अन्तर्गत होने से शोभित होता है। और कोई सामान्य भी कहीं भी 
दूर देश में विभक्त न होकर शेष नहीं रहेगा। अत: समरमहोत्सव के लाभ के लालच से 
उत्पन्न सम्भ्रम को छोड़ दो। “गणना से हम बहुत हैं इसलिए जीते नहीं जा सकते।” यदि 
मानते हो तो यह भी अयुक्त है क्योंकि असंख्य संविभाग की असमर्थता कदाचित्‌ असम्पत्ति 


काव्य-शास्त्र 


या क पणता से सम्भव है। अतः यह दोनों ही नहीं है। उन विशालभुजाओं की गर्मी वाले 
आर्य के न तो आचरण ही समाप्त हुए हैं और न सम्पत्तियाँ ही । और जैसे- 
संस्कृत-व्याख्या 

अत्रेति। अत्र ८ अस्मिन्‌ श्लोके। आजे: - युद्धस्य। महोत्सवव्यतिकरत्वेन ८ 
उत्सवव्यवधानत्वेन | तथाविध॑ ८ ताद शम्‌। रूपणं ८ वर्णनम्‌। विहितम्‌ ८ क तम्‌ यत्र 
अलड्कार्यम्‌ “आर्य: स्वशौर्येण युष्मान्‌ सर्वान्‌ एव मारयिष्यति” इत्यलड्कारशोभातिशयार्न्तगतत्वेन 
- एवं प्रतीयमानोर्ड्थ: अतिशयालड्कारशोभावशात्‌ कक्रोक्त्येत्यर्थ:। श्राजते 5 शोभते। तथा 
च कश्वित्‌ ८ कोष॑पि, सामान्य: 5८ साधारण:। अपि क्वापि ८ कुत्रापि, दवीयस्यपि देशे ८ 
दूरदेशेबपि। असंविभक्त: विभाजनरहित:। युष्माकं ८ व:। न अवशिष्यते ८ अवशिष्टं नैव 
भविष्यति। तस्मात्‌ समरमहोत्ससंविभागलम्पटतया - युद्धोत्सवे स्वलाभांशलोभेन। प्रत्येक 
यूयं सम्भ्रमं - संवेगम्‌, त्यजत। गणनया वयं भूयिष्ठा इति अशक्यानुष्ठानता यदि मन्यध्वे, 
तदपि अयुक्तम्‌, अनुचितम्‌। यस्मात्‌ 5 यतः, असंख्यविभागाशक्यता कदाचित्‌ असम्पत्त्या 
कार्पण्येन वा सम्भाव्यते। तदेतदुभयमपि>द्वधयमपि, नास्तीत्युक्तम्‌- 
तस्योदारभुजोष्मण:-महाभुजबलयुक्तस्य, अवसिता नाचारसम्पत्तय: ८ राक्षसहननरूप- 
आचरणसम्पत्तय: न समाप्ता:। (इति) | यथा च - 


कतम: प्रविज म्मितविरहव्यथ: शूुन्यतां नीतो देश:।॥६४ |। 
अत्यन्त बढ़ी हुई वियोग की आकुलता वाला कौन-सा देश आपने शून्‍्यता को पहुँचा 
दिया है। 
संस्कृत-व्याख्या 
कतम इति। प्रविज म्भितविरहव्यथ-प्रविज म्भिता - अतिवर्धिता, विरहव्यथा ८ वियोगाकुलता 
यस्य तथा विध:। कतम: देश: भवता शून्यताम्‌ ८ रिक्तताम्‌ नीत: - प्रापित:। 
यथा च-- 
कानि च पुण्यभाजि भजन्त्यभिख्यामक्षराणि।।६५।। इति। 
और जैसे -कौन से पुण्यवान्‌ वर्ण आपके नाम का आश्रय लेते हैं।।६५।। 
संस्कृत-व्याख्या 
यथेति। कानीति। कानि पुण्यभाजि - पुण्यवन्ति। अक्षराणि ८ वर्णानि। अभिख्याम्‌ ८ 
नामाश्रयम्‌, भजन्ति - काुर्वन्ति। 
अञग्य कस्मादागता: स्‍थ, कि चास्य नाम इत्यलड कार्य म- 
प्रस्तुतप्रशंसालक्षणालडकारच्छायाच्छुरि- तत्वेनेतदीयशोभान्तर्गतत्वेन 
सहृदयह्दयाहलादकारितां प्रापितम्‌। एतच्च व्याजस्तुतिपर्यायोक्तप्रभ तीनां भूयसा 
विभाव्यते। 


यहाँ पर किस देश से तुम लोग आये हो तथा इसका क्‍या नाम है? ये ही अलड्कार्य अप्रस्तुत 
प्रशंसारूप अलड्कार की शोभा से युक्त होने के कारण से ही सह्ृदयों के ह्ृदयों को 
आहलादित करते हैं और यह व्याजस्तुति तथा पर्यायोक्तप्रभ ति अलड्कारों में प्रचुरता से 
देखा जाता है। 
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संस्कृत-व्याख्या 
अत्रेति। अत्र - उदाहरणे। कस्मात्‌ ८ कस्मात्‌ देशात्‌। आगता: 5 आयाता:। स्थ, यूयम्‌। 
कि च अस्य 5 एतस्य, नाम ८ अभिधानम्‌, इति अलडकार्यम्‌। अप्रस्तुतप्रशंसा- 


लक्षणालड्कारच्छायाच्छुरितत्वेन 5 अप्रस्तुतप्रशंसारूपालडकारशोभायुक्‍तत्वेन, 
एतदीयशोभान्तर्गतत्वेन | सहृदयह्दयाहलादकारिताम्‌ - सहृदयचित्तानन्दकारत्वं प्रापितम्‌। 
एतच्च ८ उदश्च, व्याजस्तुतिपर्यायोक्तप्रभ तीनाम्‌-व्याजस्तुते: पर्यायोक्ते: 
इत्यादिकानामलड्काराणाम्‌। भूयसा - प्रचुरतया। विभाव्यते 5 अवलोक्यते। 


ननु च रूपकादीनां स्वलक्षणावसर एव स्वरूपं निर्णेष्यते तत्‌ कि 
प्रयोजनमेतेषामिहोदाहरणस्य? सत्यमेतत्‌, किन्त्वेतदेव विचित्रस्य वैचित्र्यं 
नाम यदलौकिकच्छायातिशययो गित्वने भूषणोपनिबन्ध: कामपि 
वाक्यवक्रतामुन्मी लयति | 
जब रूपक आदि के स्वरूपों का उनका लक्षण बतलाने से समय निर्णय किया जायेगा तो 
फिर उनके उदाहरणो को देने से क्या लाभ? यह सच है किन्तु यही विचित्र का वैचित्र्य 
है जो अलौकिक शोभातिशय से युक्त अलड्कारों का प्रयोग करने से किसी अद्भुत 
वाक्यवक्रता को प्रकट करता है। 

संस्कृत-व्याख्या 
नन्विति। ननु च रूपकादीनाम्‌ ८ रूपकप्रभ तीनाम्‌। स्वलक्षणावसर एव ८ स्वरूपनिरूपणकाल 
एव। स्वरूपम्‌ - लक्षणम्‌। निर्णेष्यते - निर्णयं करिष्यते। तत्‌ 5 तहिं। एतेषाम्‌ ८ अमीषाम्‌ 
उदाहरणस्य। कि प्रयोजनम्‌ ८ किमुद्देश्यम्‌। एतत्‌ ८ इदम्‌ सत्यम्‌ ८ तथ्यम्‌। किन्तु एतत्‌ 
- इदम्‌ एव। विचित्रस्य ८ वक्रोक्ति-विचित्रमार्गस्य। वैचित्र्यं नाम 5 विचित्रताभिधम्‌ | यत्‌ 
अलोकिकच्छायातिशययोगित्वेन ८ अद्भुतशोभातिशययोगितया। भूषणोपनिबन्ध: 
अलडकार-प्रयोग:। काम्‌ अपि - अलौकिकीमू। वाक्यवक्रताम्‌ 5 वाक्यस्य वक्रताम्‌। 
उनन्‍मीलयति - प्रकटयति। 


विचित्रमेव रूपान्तरेण लक्षयति-यदपीत्यादि। यदपि वस्तु 
वाच्यमनूतनोल्‍लेखमनभिनवत्वेनोल्लिखितं तदपि तत्र यस्मिन्नलं कामपि काष्ठां 
नीयते लोकोत्तरातिशयकोटिमघिरोप्यते। कथम्‌-उतक्तिवैचित्र्यमात्रेण, 
भणितिवैद्ध्येनैवेत्यर्थ:। यथा- 


वक्रोक्ति के विचित्रमार्ग को ही अन्य प्रकार से निरूपित किया जा रहा है - यदपि इत्यादि। 
यद्यपि जहाँ वाच्य वस्तु में कोई नयापन नहीं होता है फिर भी उसमें आलौकिकता 
स्थापित की जाती है। किस प्रकार-उक्ति वैचित्र्यमात्र से अर्थात्‌ कथन की चतुरता से। 
यथा- 


संस्कृत-व्याख्या 
विचित्रमिति। विचित्रम्‌ ८ विचित्रनामकमेव। रूपान्तरेण ८ अन्य प्रकारेण। लक्षयति 


निरूपयति। यदपीत्यादि। यदपि वस्तु ८ वाच्यवस्तु। अनूतनोलल्‍लेखनम्‌ 
अनभिनवत्वेनोल्लिखितम्‌। तदपि तत्र यस्मिन। अलं कामपि काष्ठां नीयते 
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आअन्वय:-- 


काव्य-शास्त्र 
लोकोत्तरातिशयकोटिम्‌ अधिरोप्यते। कथम्‌-उक्तिवैचित्र्यमात्रेण, भणितिवैदः्ध्येनवेत्यर्थ:। 
यथा- 
अण्ण लडहत्तणहं अण्णं च्चिअ काइ कतणच्छाआ। 
सामा सामण्णपआवइणो रेह च्चिअ ण होई।।॥६६।। 
(अन्यद्‌ लटभत्वमन्यैव च कापि वर्तनच्छाया। 
श्यामा सामान्यप्रजापते रेखेव च न भवति।।॥) 


श्यामा सामान्यप्रजापते: रेखा एव च न भवति, कापि वर्तनच्छाया अन्या एव अन्यत्‌ 
लटमभत्वम्‌। 

यह षोडशी सुन्दरी ब्रह्माजी की स ष्टि ही नहीं हो सकती है वह अलौकिक शरीर शोभा वाली 
श्यामा कोई अन्य प्रकार की ही अन्य सुकुमारता है।।६६।। 

अन्यदिति। श्यामा-षोडशी सुन्दरी। प्रजापते: - ब्रह्मण:। रेखा 5 सष्टि:। एव च न भवति 
- सम्भवति। सा कापि ८ अलौकिकी। वर्तनच्छाया-वर्तनस्य-शरीरस्य। छाया"शोभा, 
यस्या: सा। अन्या 5 अपरा एव। अन्यत्‌ 5 अपरम्‌। लटभत्वम्‌ ८ सुकुमारत्वम्‌। 


यथा वा-- 


आअन्वय:-- 


उद्देशो ब्यं सरसकदलीश्रेणिशे भातिशायी 
कु जोत्कर्षाडकुरितहरिणीविश्रमो नर्मदाया:। 
कि चैतस्मिन्‌ सुरतसुहृदस्तन्वि ते वान्ति वाता 
येषामग्रे सरति कलिताकाण्डकोपो मनोभू:।॥६७।। 


तन्वि! सरसकदलीश्रेणिशोभातिशायी, कु जोत्कर्षाढकुरित हरिणीविभ्रम: नर्मदाया: 
अयम्‌ उद्देशः किं च एतस्मिन्‌ सुरतसुह्ृद: वान्ति येषाम्‌ अग्रे कलिताकाण्डकोप:मनोभू: 
सरति। 

अयि क शकाये! रसयुक्त केले की पंक्तियों की अतिशयशोभा संयुक्त कु जों के उत्कर्ष से 
हरिणियों में आश्चर्य उत्पन्न कर देने वाली नर्मदानदी का यह प्रदेश है, और क्‍या, इसमें 
तुम्हारी काम क्रीड़ाओं की मित्र बनी ये हवाएँ चलती हैं जिनके आगे अकारण क्रोध करता 
हुआ सुन्दर मदन चलता है।।६७।। 


संस्कृत-व्याख्या 


उद्देश इति। तन्वि - अयि क शकाये। सरसकदलीश्रेणिशोभातिशायी-सरसानां-रसयुक्तानाम्‌, 
कदलीनाम्‌ 5 रम्भाणाम्‌, श्रेणी-पड्क्ति, स च शोभातिशायी 5 अत्यन्तशोभायुक्त:ः 
कु जोत्कर्षाडकुरितहरिणीविभ्रम:-कु जानानमुत्कर्षण. अड्कुरित: हरिणीनां विश्रमः 
यत्र तथाविध: - कु जोत्कर्षोत्पन्नम गीविलास:। नर्मदाया: > नर्मदानद्या:। अयम्‌ ८ एष:, 
उद्देश: ८ प्रदेश:, अस्ति। कि च एतस्मिन्‌ प्रदेशे। सुरतसुहृद:-सुरतस्य -सम्भोगस्य | 
सुह्ृद:मित्रभूता:, ते ८ तव, वाता: ८ मरुत:। वान्ति 5 वहन्ति। येषाम्‌ अग्रे ८ सम्मुखे। 
कलिताकाण्डकोप:-कलित: अकाण्डे ८ अनवसरे, कोपः-क्रोध:, यस्य तथाविध:। 
मनोभू:-कामदेव:। सरति ८ चलति। 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


भणितिवैचित्र्यमात्रमेवात्र काव्यार्थ-। न तु नूतनोललेखशालिवाच्य- 
विज म्भितम्‌। एतच्च भणितिवैचित्रयं सहख्रप्रकारं सम्भावतीति स्वयमेवो- 
त्प्रेक्षणीयम्‌ | 


यहाँ पर केवल उत्तिवैचित्र्य ही वाक्यर्थ है न कि नूतन उल्लेख से शोभित वाच्यविलास। 
और यह उत्तिवैचित्र्य हजारों प्रकार का हो सकता है ऐसा स्वयमेव समझ लेना 
चाहिए। 
संस्कृत-व्याख्या 

भणितीति। भणितिवैचित्र्यमात्रम्‌ एव - उत्तिवैचित्र्यमात्रम्‌ एव। अन्न 5 अस्मिन्‌ श्लोके। 
काव्यार्थ:-काव्यशब्दवाच्य-ः. अस्ति। न तु नूतनोल्‍लेखशालिवाच्यविज म्भितम्‌ ८ 
अभिनवोल्लेखशोभितवाच्यविलास:| एतत्‌ 5 इदं च। भणितिवैचित्र्यम्‌ 5 उक्तिवैचित्र्यम्‌। 
सहस््रप्रकारम्‌ - सहस्रविधम्‌, असंख्यमित्यर्थ:। सम्भवति। इति-एवम्‌, स्वयमेव -- आत्मनैव। 
उत्प्रेक्षणीयम्‌ ८ ज्ञातव्यम्‌। 


पुनर्विचित्रमेव प्रकारान्तरेण लक्षयति-यत्रान्यथेत्यादि। यत्र यस्मिन्नन्यथाभवदन्येन 
प्रकारेण सत्‌ सर्वमेव पदार्थजातम्‌ अन्यथैव प्रकारान्तरेणैव भाव्यते। 
कथम्‌-यथारुचि। स्वप्रतिभासानुरूपेणोत्पद्यते। केन-प्रतिभोल्लेखमहत्त्वेन महाकवे:, 
प्रतिभासोन्मेषातिशयत्वेन सत्कवे: | यत्किल वर्ण्यमानस्य वस्तुन: प्रस्तावसमुचितं 
किमपि सहृदयह्ददयहारि रूपान्तरं निर्मिमीते कवि:। यथा-- 


पुनः वक्रकोक्ति के विचित्रमार्ग को प्रकारान्त से लक्षित करते हैं-यत्रान्ययथेत्यादि। जहाँ 
अन्यथा स्थित होते हुए समस्त ही पदार्थ-समूह अन्य प्रकार से ही प्रतीत होता है। कैसे- 
यथारुचि। अपनी प्रतिभा के अनुरूप उत्पन्न होता है। किससे- प्रतिभा के उल्लेख के महत्त्व 
से अर्थात्‌ महाकवि की अतिशय प्रतिभा के अत्यन्त उन्मेष से, जो कि वास्तव में वर्ण्यमान 
वस्तु में सहृदयजनों के हृदयहारी रूपान्तर की स ष्टि करता है। यथा- 
संस्कृत-व्याख्या 

पुन इति। पुनः-भूय:, विचित्रम्‌ ८ विचित्रमार्गम्‌ एव। प्रकारान्तरेण-अन्य प्रकारेण। लक्षयति 
- निरूपयति। यत्रान्यथेत्यादि। यत्र ८ यस्मिनू। अन्यथाभवत्‌ 5 अन्येन प्रकारेण 
सत्‌। सर्वमेव पदार्थजातम्‌ ८ सम्पूर्ण पदार्थभम्‌। अन्यथेव > प्रकारन्तरेणैव। 
भाव्यते ८ अनुभूयते। कथम्‌-यथारुचि: ८ स्वरुच्यनुकूलम्‌ स्वप्रतिभासानुरूपेण 
स्वसह्ृदयानुसारं, कल्पनानुसारं वा, उत्पाद्यते। केन-प्रतिभोल्लेखमहत्त्वेन प्रतिभास्फुरणप्रभावात्‌। 
महाकवे:। प्रतिभासोन्मेषातिशयत्वेन सत्कवे:। कल्पनावैचित्र्यात्‌ कल्पनातिशयादत्‌ वा, 
यत्किल-यत्खलु। वर्ण्यमानवस्तुन:-पदार्थस्य। प्रस्तावसमुचितमृ-प्रस्तावानुसारम्‌। किमपि 
सहृदयह्दयहारि - सरसचेतोहारि। रूपान्तरम्‌ ८ अन्यद्रूपम्‌ वक्रोक्तिवैचित्र्यलक्षणमित्यर्थ: 
कवि: निर्मिमीते-रचयति। 


यथा-- 
तापःस्वात्मनि संश्रितदुमलताशोषो अवगैर्वर्जनं 
सख्यं दुःशमया त षा तव मरो कोझ्ञसावनर्थो न यः। 


काव्य-शास्त्र 


एकोर्ुथ्थस्तु महानयं जललवस्वाम्यस्मयोद्गर्जिन: 
सन्नह्मन्ति न यत्तवोपक तये धाराधरा: प्राक ता:।॥६७।। 


अन्वय:-- मरो! तव स्वात्मनि ताप: संश्रितद्रुमलताशोष: अध्वगै: वर्जनम्‌, दुःशमया त षा सख्यम्‌, 
असोौ क: अनर्थ: य: न। एक: महान्‌ अर्थ: अयं यत्‌ जललवस्वाम्यस्मयोद्गर्जिन: प्राक ता: 
धाराधरा: (तव) उपक तये न सन्नह्यन्ति। 


हे मरुस्थल! तुम्हारे अपने शरीर में ताप, आश्रित व क्षलताओं को सूखाना पथिकों द्वारा 
परित्याग किया जाना, बड़ी कठिनाई से शान्त होने वाली प्यास के साथ मित्रता होना (इन 
सब अनर्थो के अतिरिक्त) वह कौन-सा अनर्थ है जो कि तुम्हारे अन्दर न हो। केवल एक 
गुण महान्‌ तो यही है कि स्वल्प जल के स्वामी होने के अभिमान से जोर-जोर गर्जन करने 
वाले नीच घन तुम्हारे उपकार के लिए सन्नद्ध (सहमत) नहीं होते हैं।।६८ |। 
संस्कृत-व्याख्या 

ताप इति। मरोज्हे मरुस्थल! तव 5 ते। स्वात्मनि-"निजशरीरे। तापः"”उष्णता। 
(तव) संश्रितद्रुमलताशोष:- संश्रितानाम्‌"अश्रितानाम्‌, द्वुमलतानाम्‌”व क्षलतानाम्‌, 
शोष:-शुष्कत्वम्‌। अध्वगै:-पथिकै:। वर्जनम्‌ ८ त्याग: पिपासया सह। सख्यम्‌ >मैत्री। 
असौ-स:। कः अनर्थ: ८ कीद शः अनर्थ:, अवशिष्यते। यः न ८ नास्तु। एकः महान्‌ 
अर्थ:-एको महद्गुण:। अयम्‌-एष:। यत्"८हि जललवस्वाम्यस्मयो द्‌गर्जिन:- 
जललवस्य-स्वल्पनीरस्य, स्वामी-प्रभुः, तस्यास्मयेन > गर्वेण, उद्गर्जिन:-गर्जनकारिण:, 
साभिमानमुच्चैरुद्घर्षिण:। प्राक ताः-पामरा:। धाराधरा:-घना:। तव। उपक तये - उपकाराय। 
न सन्नह्यन्ति 5 नैव सन्नद्धा: भवन्ति। 


यथा वा- 
विशति यदि नो कचित्कालं किलाम्बुनिधि विधे: 
क तिषु सकलास्वेको लोके प्रकाशकतां गत:। 
कथमितरथा धाम्नां धाता तमांसि निशाकरं 
स्फुरदिदमियत्ताराचक्र प्रकाशयति स्फूटम्‌।॥६६॥। 


अन्वय:-- यदि विधे: सकलासु क तिष लोके एक: प्रकाशकतां गत: किल कचित्कालम्‌ अम्बुनिर्धि 
न विशति, धाता तमांसि निशाकरं धाम्ना स्फुरद्‌ इदम्‌ इयत्‌ ताराचक्रम्‌ स्फुर्ट कर्थं 
प्रकाशयति। 
यदि विधाता की समस्त क तियों (रचनाओं) में संसार में एकमात्र प्रकाश करने वाला सूर्य 
वास्तव में कुछ समय को सागर में प्रवेश न करे (अस्त न होवे) तो फिर विधाता अन्धकार 
को, चन्द्रमा को तथा तेज से चमकते हुए इतने बड़े नक्षत्रमण्डल को इतना स्पष्ट रूप से 
कैसे प्रकाशित कर सकता ।।६६|। 


संस्कृत-व्याख्या 
विशतीति। यदि 5 चेत्‌। विधे: 5 विधातु:। सकलासु ८ समस्तासु। क तिषु ८ रचनासु। 
लोके-संसारे। एक:--अद्वितीय:। प्रकाशकतां गत: -प्रकाशित: सूर्य-॥ किल-खलु। कच्त्कालम्‌ 
- कचित्समयत्‌। अम्बुनिधिम्‌ - सागरम्‌ृ। न विशति - नैव प्रविशति। (तहिं) धाता-विधाता। 
तमांसि 5 अन्धकाराणि। निशाकरम्‌ ८ चन्द्रम्‌। धाम्नां - तेजसाम्‌। स्फुरद्‌ ८ स्टुटत्‌। इृदम्‌ 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


- एतत। इयत्‌-इयन्मात्रम्‌। ताराचक्रम ८ नक्षत्रमण्डलम्‌। इतरथा स्फुष्टम्‌। कथम्‌ ८ केन 
प्रकारेण। प्रकाशयति - प्रकाशयुक्ते करोति। 


अन्न जगद्गर्हितस्यापि मरो: कविप्रतिभोल्लिखितेन लोकोत्तरौदार्यधुराधिरोपणेन 
ताद क्‌ स्वरूपान्तरमुन्मीलितं यत्प्रतीयमानत्वेनोदारचरितस्य कस्यापि 
सत्स्वप्युचितपरिस्पन्दसुन्दरेषु पदार्थसहस्रेष तदेव व्यपदेशपात्रतामर्हतीति 
तात्पर्यम्‌। अवयवार्थस्तु-दुःशमयेति। “त ड्“-विशेषणेन प्रतीयमानस्य 
त्रैलोक्यराज्येनाप्यपरितोष: पर्यवस्यति। अध्वगैर्वर्जनमित्यौदार्ये पे तस्य 
समुचितसंविभागासम्भवादर्थिभिलज्जमानैरपि स्वयमेवानभिसरणं प्रतीयते। 
संश्रितद्रुमलताशोष इति तदश्रितानां तथाविधेषपे सड्कटे तदेकनिष्ठताप्रतिपत्ति: | 
तस्य च पूर्वोक्तस्वपरिकरपरितोषाक्षमतया ताप: स्वात्मनि न भोगलवलौल्येनेति 
प्रतिपद्यते। 


उत्तरार्धेन- ताद शे दुर्विलसितेर््रपे परोपकारविषयत्वेन श्लाधास्पदत्वमुन्मीलितम्‌ 


यहाँ पर संसार में निन्दित मरूस्थल का कविशक्ति द्वारा वर्णित अलौकिक औदार्य की धुरी 
(चरमसीमा) पर अधिरोपण करने से उस प्रकार का अन्यस्वरूप उन्‍मीलित हुआ है कि 
प्रतीयमानता से उदार चरित्र वाले किसी भी अभिप्राय उचित स्वभावसुन्दर हजारों पदार्थों 
के होने पर भी वही मरूस्थल व्यपदेशपात्रता (संज्ञा की भाजनता) के योग्य है यह इसका 
तात्पर्य है। प्रतीकार्थ तो “दुःशमया” इस प्यास के विशेषण के द्वारा प्रतीयमान व्यक्ति के 
त्रिभुवन का राज्य प्राप्त कर लेने से भी सनन्‍्तोष का बोध होता है। “पथिकों द्वारा परित्याग' 
इस उदारता के होने पर भी उसका समुचित संविभाग सम्भव न होने से लजाते हुए प्रार्थियों 
द्वारा भी स्वयमेव अभिसरण प्रतीत होता है। आश्रित व क्षतताओं का सूखना, उसके अश्रितों 
के उस प्रकार संकट में भी उसकी एकनिष्ठता की प्रतिपत्ति होती है और उसके पूर्वोक्त 
अपने परिवार के परितोष की अक्षमता से ताप स्वयं अपने अन्दर जरा भी भोग के लालच 
से यह प्रतीत भी नहीं होता हैं। उत्तरार्द्ध के द्वारा - उस प्रकार के दुर्विलास के होने पर 
भी परोपकार के विषयत्व से प्रशंसापात्रता को उन्‍मीलित किया गया है। 
संस्कृत-व्याख्या 

अत्रेति। अत्र - अस्मिन्‌ श्लोके। जगद्गहिंतस्य - जगति - लोके, गहितस्य - कुत्सितस्यापि, 
मरो: ८ मरूसथलस्य | कविप्रतिभोल्लिखितेन ८ कविप्रतिभया 5 कवे: अलौकिकबुद्धया, 
उल्लिखितेन ८ वर्णितेन। लोकोतरौदार्यधुराधिरोपणेन-लोकोत्तरस्य - अलौकिकस्यौदार्यस्य 
- उदारताया: धुरायाम्‌ - धुरि, आरोपणेन - आरोहणेन ताद क्‌ ८ तथाविधम्‌। स्वरूपान्तरम्‌ 
- अन्यत्स्वरूपम्‌। उन्‍मीलितम्‌ 5 प्रकटितम्‌। यत्‌ प्रतीयमानत्वेन ८ प्रतीयमानतया। 
उदारचरितस्य ८ उदाराशयस्य। कस्यापि। सत्सु ८ भवत्सु अपि। उचितपरिस्पन्दत्सुन्दरेषु 
- युक्तस्वभावसुन्दरेषु। पदार्थसहस्रेषु - असंख्यपदार्थेषु। तदेव ८ उक्तमेव मरूस्थलम्‌। 
व्यपदेशपात्रताम्‌ ८ संज्ञाभाजकताम्‌ अर्हति इति तात्पर्यम ८ अभिप्राय:। अवयवार्थ: < 
प्रतीकार्थ:। तु दुःशमयेति 5 दुःशमया, इत्यादिकम्‌। त ड्विशेषणेन ८ पिपासाविशेषणेन। 
प्रतीयमानस्य। त्रैलोक्यराज्येन - त्रिभुवनराज्येनापि। अपरितोष: ८ असनन्‍्तोष:। पर्यस्यति 
> विज्ञातो भविष्यति। अघ्वगैः ८ पथिकै:। वर्जनम्‌ ८ परित्याग:, इति औदार्येत्रपि ८ 
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काव्य-शास्त्र 


उदारतायामपि। तस्य - वाक्यस्य। समुचितसंविभागासम्भवात्‌ - समुचितस्य - उपयुक्तस्य 
संविभागस्य 5 विभाजनस्य, असमुचितसंविभागासम्भवात्‌-समुचितस्य ८ उपयुक्तस्य संविभागस्य 
- विभाजनस्य, असम्भवात्‌ ८ असमर्थतया। अर्थिभि: - प्रार्थिभि-। लज्जमानै: ८ लज्जितैरपि। 
स्वयमेव 5 आत्मनैव। अनाभिसरणम्‌ 5 अननुसरणम्‌। प्रतीयते 5 ज्ञायते। संश्रितद्रुमलताशोष: 
- अआश्रितव क्षलताशुष्कता। इति तदाश्रितानां, तथाविधे 5 ताद शे अपि। संकटे ८ कष्टे। 
तदेकनिष्ठताप्रतिपत्ति: - तत्‌ तस्मिन्‌। एक निष्ठताया: ८ एकमात्रविखासस्य। प्रतिपत्ति: - 
पूर्वोक्तस्य ८ पूर्वकथितस्य, स्वपरिकरस्य ८ निजपरिवारस्य, परितोष: ८ सन्‍्तोष:, तस्य 
अक्षमतया: 5 असमर्थतया। ताप: ८ सन्‍्तापः। स्वात्मनि - निजशरीरे। भोगलवलौल्येनेति 
- स्वल्पभोगलौल्येनेति। न प्रतिपद्यते ८ नैव सिध्यति। उत्तरार्धेन 5 उत्तरपदेन - ताद शे ८ 
तथाविधे। दुर्विलासयुक्ते अपि। परोपकारविषयत्वेन - परोपकारविषयतया। श्लाघास्पदत्वम्‌ 
- प्रशंसापात्रताम्‌। उन्‍्मीलयति > प्रकटयति। 


अपरतज्रापि विधिविहितसमुचितसमयसम्भव सलिलनिधिमज्जनं 
निजोदयन्यक्क तनिखिलस्वपरपक्ष: प्रजापतिप्रणीतसकलपदार्थप्रकाशन- 
ब्रताभ्युपगमनिर्वहणाय विवस्वान्‌ स्वयमेव समाचरतीतयन्यथा कदाचिदापि 
शशाडकतमस्तारादीनामभिव्यक्तिमनागपि न सम्भवतीति कविना 
नूतनत्वेन यदुल्लिखित तदतीवप्रतीयमानमहत्त्वव्यक्तिपरत्वे न 
चमत्कारकारितामापच्चते। 

अन्य उदाहरण में भी विधिविहित उपयुक्त अवसर पर होनेवाले, सागर में डूबने और अपने 
उदय से शत्रु तथा अपने पक्ष को तिरस्क त कर देने वाला सूर्य विधिप्रणीत समस्तपदार्थो के 
प्रकाशन के व्रतपालन का निर्वाह करने के लिए स्वयमेव आचरण करता है नहीं तो कदापि 
चन्द्रमा, अन्धकार तथा नक्षत्रों आदि की थोड़ी भी अभिव्यक्ति सम्भव नहीं हो सकती है। यह 


कवि ने जो नवीनता से वर्णन किया है वह प्रमीयमानमहिमामयव्यक्तिपरता से चमत्कारत्व 
को प्राप्त होता है। 


संस्कृत-व्याख्या 


अपरत्रेति। अपरत्र ८ अन्योदाहरणे अपि। विधिविहितसमुचितसमयसम्भवम्‌ - 
विधात क तोपयुक्तकालसम्भवम्‌। सलिलनिधिमज्जनम्‌ ८ सागरे निमज्जनम्‌ | 
निजोदयन्यक्क तनिखिलस्वपरपक्ष: - निजोदयेन ८ आत्मोत्थानेन, न्यक्क तम्‌ ८ तिरस्क तम्‌, 
निखिलम्‌ - सम्पूर्णम्‌ू, परस्य ८ अन्यस्य, शत्रो: वा स्वस्य 5 निजस्य पक्षो येन सः। 
प्रजापतिप्रणीतसकलपदार्थप्रकाशनव्रताभ्युपगमनिर्वहणाय प्रजापतिना ८ धात्रा। प्रणीतस्य - 
रचितस्य, सकलपदार्थस्य - समस्तवस्तुनः | प्रकाशितस्य व्रताभ्युपगमस्य - संकल्पपरिपालनस्य 
निवर्हणाय - निर्वाहाय। विवस्वान्‌ ८ सूर्य:। स्वयमेव 5 आत्मनैव। समाचरति 5८ आचरति। 
इति। अन्यथा कदाचित्‌ अपि 5 कदापि। शशाडकतमस्तारादीनाम्‌ ८ 
चन्द्रान्धकारनक्षत्रप्रभ तीनाम्‌। अभिव्यक्ति: ८ प्रकाशनम्‌। मनागपि - स्वल्पमपि। न सम्भवति 
- असम्भवमेव। इति कविना ८ सूरिणा। नूतनत्वेन - अभिनवतया। यद्‌ उल्लिखितम्‌ ८ 
यद्‌ वर्णितम्‌॥ तत्‌ अतीवप्रतीयमानमहत्त्वव्यक्तिपरत्वेन 
अत्यन्तप्रतीयमानमहिमामयव्यक्तिपरतया। चमत्कारिताम्‌ ८ चमत्कारत्वमू, आपद्यते ८ 
प्राप्यते। 
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विचित्रमेव प्रकारान्तरेणोन्मीलयति-प्रतीयमानतेत्यादि। यत्र यस्मिन्‌ प्रतीयमानता 
गम्यमानता काव्यार्थस्य मुख्यतया विवक्षितस्य वस्तुन: कस्यचिनदनाख्येयस्य 
निबध्यते। कया युक्‍त्या - वाच्यवाचकव त्तिभ्यां शब्दार्थशक्तिभ्याम्‌। व्यतिरिक्तस्य 
तदतिरिक्तव त्तेरन्यस्य व्यड्ग्यभूतस्याभिव्यक्ति: क्रियते। “व त्ति- शब्दोज्त 
शब्दार्थयोस्तत्प्रकाशनसामर्थ्यमभिधते। एष च “प्रतीयमानः - व्यवहारो 
वाक्यवक्रताव्याख्यानावसरे सुतरां समुन्मील्यते। अनन्तरोक्तमुदाहरणद्वयमत्र 
योजनीयमू्‌। यथा वा- 


(अब) 'प्रतीयमानता' इत्यादि के द्वारा वक्रता के विचित्रमार्ग को ही अन्य प्रकार से प्रकट 
(प्रस्तुत) करते हैं। प्रतीयमानता या गम्यमानता का अर्थ वह होता है जहाँ प्रधानता से 
विवक्षित वस्तु का ज्ञान किसी अन्य प्रकार से न हो। किस युक्ति से - वाच्यवाचकव त्तियों 
अर्थात्‌ शब्द तथा अर्थ की शक्तियों से भिन्न अन्यव्यडग्यभूत शक्ति (अभिधा से भिन्‍न) 
व्य जना शक्ति के प्रकाशन की सामर्थ्य रखती है। और “प्रतीयमान” व्यवहार वाक्यवक्रता 
के व्याख्यानावसर पर भली-भांति स्पष्ट कर दिया जायेगा। इन दोनों उदाहरणों की 
योजना कर लेनी चाहिए। 


संस्कृत-व्याख्या 

विचित्रमिति। विचित्रम्‌  वक्रताया: विचित्रमार्गम्‌ एव। प्रकारान्तरेण अन्यप्रकारेण। उन्‍्मीलयति 
- प्रकटयति। प्रतीयमानतेत्यादि। यत्र 5 यस्मिन्‌। प्रतीयमानता 5 गम्यमानता। काव्यार्थस्य 
मुख्यतया - प्रधानता। विवक्षितस्य ८ कथितस्य। वस्तुनः: ८ पदार्थस्य। कस्यचित्‌ ८ 
कस्यापि। अनाख्येयस्य ८ अनिर्वचनीयस्य। निबध्यते - निबन्धनं क्रियते। कया युक्‍त्या ८ 
कया परिपाट्या-वाच्यवाचकव त्तिभ्याम्‌ - वाच्यव त्या ८ अर्थव त्या वाचकव त्या ८ शब्दव त्या 
च शब्दार्थशक्तिभ्यां, वा। व्यतिरिक्तस्य तदतिरिक्तव त्तेरन्यस्य, व्यड्ग्यभूतस्य। अभिव्यक्ति: 
प्रकटनम्‌, क्रियते ८ विधीयते। “व त्ति” शब्द: अत्र ८ अस्मिन्‌ स्थाने। शब्दार्थयो: 
वाच्यवाचकयो:। तत्‌ प्रकाशनसामर्थ्यमू, अभिधत्ते ८ धारयति। एषब च ८5 अय च। 
प्रतीयमानव्यवहार:। व्यड्गव्यव्हार:। वाक्यवक्रतानितराम्‌। समुन्मीलयते > प्रकाश्यते। 
अनन्तरोक्तम्‌ ८ पश्चात्‌ कथितम्‌। उदाहरणद्वयम्‌ - उभयोदहरणे। अत्र योजनीयम्‌ ८ 
प्रयोज्यम्‌ | 


यथा वा-- 
वक्त्रेन्दोर्न हरन्ति बाष्पपयसां धारा मनोज्ञां श्रियं 
निश्वासा न कदर्थयन्ति मधुरां बिम्बाधरस्य द्युतिम्‌। 
तस्यास्त्वद्विहे विपक्‍क्वलवलीलावण्यसंवादिनी 
च्छाया कापि कपोलयोरनुदिन तन्व्या: परं पुष्यति।॥१०० || 


अन्वय:-- त्वद्‌ विरहे तस्या: वकक्‍त्रेन्दो: अश्रुपयसां धारा: मनोज्ञां श्रियं न हरन्ति, निःश्वासा: 
बिम्बाधरस्य मधुरां द्युति न कदर्थयन्ति। तन्व्या: कपोलयो: अनुदिन 
विपक्वलवलीलावण्यसंवादिनी कापि छाया पर पुष्यति। 


(किसी विरहिणी नायिका की दूती नायक से उसकी विरह व्यथा का वर्णन करती है - ) 


काव्य-शास्त्र 


तुम्हारे विरह में अश्रुधाराएँ उसके मनोहर शोभा का अपहरण नहीं करती हैं, उसकी 
निःश्वासें भी बिम्बाफल सद श अरूण अधर की मधुर कान्ति को दूषित नहीं करती है। उस 
क शाड्गी के कपालों की पकी लवली लताओं के लावण्य से समता रखने वाली अद्भुत 
छाया नित्य अत्यन्त पुष्ट होती जाती है। 


संस्कृत-व्याख्या 

वक्त्रेति। त्वद्विरहे - त्वद्वियोगे। तस्या: ८ नायिकाया:। वक्त्रेन्दो: ८ मुखचन्द्रस्य, 
अश्रुपयसाम्‌ - नयनजलानाम्‌। धारा: मनोज्ञाम्‌ - मनोरमाम्‌ श्रियम्‌ ८ शोभाम्‌, न हरन्ति ८ 
नापहरन्ति। निःश्वासा:, बिम्बाधरस्य ८ विम्बाफलसद शौष्ठस्य। मधुराम्‌ ८ कमनीयाम्‌, 
झुतिम्‌ 5 कान्तिम्‌। न कदर्थयन्ति ८ नैव दूषयन्ति। तन्व्या: ८ कुशाडग्या:। कपोलयो: ८ 
गण्डस्थलयो:। अनुदिनम्‌ ८ नित्यम्‌। विपक्वलवलीलावण्यसंवादिनी - विपक्वलवल्या: ८ 
पक्‍्वलवलीलताया:, लावण्यसंवादिनी - सौन्दर्यसंवादिनी। कापि ८ अभ्दुता, छाया 
कान्ति:, परम्‌ - अत्यन्तम्‌। पुष्यति - पुष्टा भवति। 

अत्र त्वद्विरहवैधुर्यसंवरणकदर्थनामनुभवन्त्यास्तरयास्तथाविधे महति गुरूसड्कटे 
वर्तमानाया:- कि बहुना - बाष्पनिश्वासमोक्षावसरोरपि न सम्भवति। केवलं 
परिणतलवलीलावण्यसंवादसुभगा कापि कपोलयो: कान्तिशक्यसंवरणा प्रतिदिन 
परं॑ परिपोषमासादयतीति वाच्यव्यतिरिक्तव त्ति दूत्युक्तितात्पर्य प्रतीयते। 
उक्तप्रकारकान्तिमत्त्वकथनं च कान्तकौतुकोत्कलिकाकारणतां प्रतिपद्यते। 


यहाँ पर “तुम्हारी विरहव्यथा के संवरण की पीडा अनुभव करती हुई उस नायिका के उस 
प्रकार महान संकट में होते हुए - अधिक क्‍या - आँसुओं तथा निःश्वासों से मुक्ति का अवसर 
नहीं है। सम्भावना नहीं है। केवल पके लवली लता के लावण्य के समान सुन्दर कपोलों 
की अद्भुत कान्ति, जिसे छिपाया नहीं जा सकता है, प्रतिदिन अत्यन्तपरिपुष्टि को प्राप्त 
होती है” इस वाक्य से अतिरिक्त व त्तिवाले दूती के कथन की प्रतीति होती है और प्रियतम 
के कौतूहल की उत्कण्ठा के कारण रूप में प्रतिष्ठित होती है। 
संस्कृत-व्याख्या 

अन्नलेति। अञन्न ८ अस्मिन्‌ श्लोके। त्वद्विरहवैधुर्यसंवरणकदर्थनाम्‌ू ८ तव 
वियोगव्यथासंवरणदूषणताम्‌। अनुभवन्त्या ८ अनुभवं काुर्वन्त्या-। तस्या: ८ नायिंकाया:। 
तथाविधे ८ ताद शे, महति गुरूसंकटे ८ घोरसंकटकाले। वर्तमानाया: ८ विद्यमानाया:। 
किंबहुना - किमधिकेन। बाष्पनि:श्वासमोक्षावसर: - अश्रुनिःश्वासपरित्यागकाल: | 


अपि न सम्भवति ८ न भवति। केवलम्‌ - मात्रम्‌ू। परिणतलवलीलावण्यसंवादसुभगा- 
परिणतलवल्या: 5 पक्‍्वलवलीलताया: लावण्यसंवादसुभगा - सौन्दर्यसाभ्यसुखदा। कापि 
- अपूर्वा। कपोलयो: ८ गण्डरथलयो: कान्ति: - शोभा। अशक्यसंवरण - गूहनासमर्था | 
प्रतिदिनम्‌ - अनुदिनम्‌। परम्‌ - अत्यन्तम्‌, परिपोषम्‌ - पुष्टिम्‌। आसादयति > प्राप्नोति। 
इति। वाच्यव्यतिरिक्तव त्ति: ८ शब्दातिरिक्तव त्ति: इत्युक्तितात्पर्यम्‌ 5 दूतीकथनार्थम्‌। प्रतीयते 
- ज्ञायते। उक्तप्रकारकान्तिमत््वकथन - पूर्वोक्तविधं॑ कान्तिभावकथनम्‌ | 
च। कान्तकौतुकोत्कलिकाकारणताम्‌ - सुन्दरकौतूहलोत्कण्ठाकारणत्वम्‌। प्रतिपद्यते ८ 
समर्थ्यते। 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


विचित्रमेव रूपान्तरेण प्रतिपादयति - स्वभाव इत्यादि। यत्र यस्मिन्‌ भावानां 
स्वभाव: स्वपरिपन्द: सरसाकूतो रसनिर्भराभिप्राय: पदार्थानां निबध्यते निवेश्यते। 
कीद श: -- केनापि कमनीयेन वैचित्र्येणोपब हित:, लोकोत्तरेण ह्दयहारिणा 
वैदग्ध्येनोत्तेजित:। “भाव” शब्देनात्र सर्वपदार्थोन_्भेिधीयते, न रत्यादिरेव। 
उदाहरणम्‌- 

विचित्रमार्ग का ही अन्य प्रकार से प्रतिपादन किया जाता है - स्वभाव इत्यादि। यहाँ पर 
भावों का स्वभाव या परिस्पन्द सरसाकूत अर्थात्‌ रसातिशय से युक्त अभिप्राय वाले पदार्थों 
का निबन्धन किया जाता हैं। कैसा - किसी कमनीय वैचित्र्य से व द्धि को प्राप्त, अलौकिक 
हृदयहारी चातुर्य से उत्तेजित। भावशब्द से यहाँ पर सभी पदार्थों को कहा जाता है, रति 
आदि को ही नहीं। उदाहरण- 


संस्कृत-व्याख्या 


अन्वयः-- 


विचित्रमिति। विचित्रम्‌ ८ विचित्रमार्गम्‌ एव। रूपान्तरेण - अन्यप्रकरेण। प्रतिपादयति - 
सिद्धयति। स्वभाव इत्यादि। यत्र ८ यस्मिन्‌ भावानां ८ मनोभावानां स्वभाव: - स्वपरिस्पन्द: | 
सरसाकूत: ८ रसनिर्भराभिप्राय:। पदार्थानां निबध्यते ८ निवेश्यते अभिधेयानां भावानां 
रसपरिपूर्णत्वं हृदयहारित्व च संरच्यत इत्यर्थ:-। कीद श: - केनापि कमनीयेन वैचित्र्येण ८ 
मनोहरबन्धेन, उपब हित: - व द्विंगत:, लोकोत्तरेण - हृदयहारिणा, वैदग्ध्येन  प्रतिभया। 
उत्तेजित:। “भाव” शब्देन अन्न सर्वपदार्थोभिधीयते, न रत्यादिरेव। उदाहरणम्‌ - 


क्रीडासु बालकुसुमायुधसड्गताया 
यत्तत्‌ स्मितं न खुल तत्‌ स्मितमात्रमेव | 
आलोक्यते स्मितपटान्तरितं म गाक्ष्या- 
स्तस्या: परिस्फुरदिवापरमेव कि चचित्‌। ।१०१। | 


क्रीडासु बालकुसुमायुधसड्गताया: तस्या: म गाक्ष्या: यत्‌ तत्‌ स्मितं खलु॒ तत्‌ 
स्मितमात्रम्‌ एव न, (अपितु) स्मितपटान्तरितम्‌ अपरम्‌ एव किचित परिस्फुरत्‌ इव 
आलोक्यते। 

काम क्रीडाओं में बाल कामदेव से संयुक्त उस म गनयनी की जो मुस्कराहट है वह वास्तव 
में केवल मुस्कराहट ही नहीं बल्कि मुस्कराहट रूपी वस्त्र से ढकी हुई सी कोई अन्य वस्तु 
ही दिखलाई पड़ती है। 


संस्कृत-व्याख्या 


क्रीडास्विति। क्रीडासु - कामकेलिषु। बालकुसुमायुधसंगताया: - कुसुममेवायुध॑ यस्य सः, 
बालश्चासौ कुसुमायुधुस्तेन, संगताया: - बालमदनसंयुक्ताया:। तस्या: म गाक्ष्या: - म गलोचनाया:। 
यत्‌ तत्‌ ८ तथाविधम्‌, स्मितम्‌ 5 मन्दहसितम्‌। खलु ८ किल। तत्‌ स्मितामात्रम्‌ एव ८ 
केवल मन्दहसितमेव। न ८ नास्ति (अपितु स्मितपटान्तरम्‌-स्मितमेव पटम्‌, तेनान्तरम्‌ ८ 
मन्दहासरूपवस्त्राच्छन्नम्‌। अपरम्‌ ८ अन्यत्‌ एव। किचित्‌ 5 किमपि। परिस्फुरत्‌ इव ८ 
परिस्फुटितमिव। अलोक्यते - द श्यते। 


48] 


काव्य-शास्त्र 


अन्न न खलु तत्‌ स्मितमात्रमेविति प्रथमार्धेबभिलाषसुभगं सरसाभिप्रायत्वमुक्तम्‌। 
अपरार्घे तु- हसितांशुकतिरोहितमन्यदेव किमपि परिरस्फुरदिवावलोक्यत इति 
कमनीयवैचित्र्यचिच्छित्ति: | 


यहाँ पर “वास्तव में केवल वह मुस्कराहट ही नहीं है।” इस पूर्वार्ध में इच्छा सुभगसरस 
अभिप्रायत्व का वर्णन किया गया है उत्तरार्ध में तो मुस्कराहट रूपी वस्त्र से अच्छादित कोई 
अन्य वस्तु ही परिस्फूटित-सी होती हुई दिखलाई देती है। यह कमनीय वैचित्र्य की शोभा 
प्रतिपादित की गई है। 
संस्कृत-व्याख्या 

अन्रेति। अत्र ८ अस्मिन्‌ उदाहरणे। खलु किल ततू। न स्मितमात्रम्‌ एव ८ केवलं 
मन्दाहासमेव नास्ति इति। प्रथमार्धेबभिलाषसुभगम्‌ ८ सरसाभिप्रायत्वमुक्तम्‌। अपरार्धे तु 
हसितांशुकतिरोहितम्‌ ८ स्मितरूपवस्त्रेणाच्छन्‍नम्‌। अन्यदेव ८ अपरमेव। किमपि ८ 


कि चत्‌। परिस्फुरद्‌ ८ परिस्फूटतू, इव ८ यथा, अवलोक्यते द श्यते, इति 
कमनीयवैचित्र्यविच्छित्ति: - रमणीयवैचित्रय्शोभा | अस्तीति। 


इदानी विचित्रमेवोपसंहरति-विचित्रो यत्रेत्यादि। एवंविधो विचित्रो मार्गों यत्र 
यस्मिन्‌ वक्रोक्तिवैचित्रय्म्‌ अलड्कारविचित्रभावो जीवितायते जीवितवदाचरति। 
वैचित्र्यादेव “विचित्र'- शब्द: प्रवर्तते। तस्मात्तदेव तस्य जीवितम्‌। कि तहद्वैचित्र्यं 
नामेत्याह - परिस्फुरति यस्यान्त: सा काप्यतिशयाभिधा। यस्यान्तः 
स्वरूपानुप्रवेशेन सा काप्यलौोकिकातिशयोक्ति: परिस्फुरति आजते। यथा- 


अब विचित्रमार्ग का ही उपसंहार करते हैं - “जहाँ विचित्र आदि”। इस प्रकार जहाँ 
विचित्र मार्ग हाता है जिसमें वक्रोतिवैचित्रय अर्थात्‌ अलडकारों की विचित्रता सजीव-सी 
हो उठती है या प्राणों के समान आचरण करती है। वैचित्र्य से ही विचित्र मार्ग में “विचित्र” 
शब्द प्रव त्त होता है। इस कारण से वही उसका जीवन है। वह वैचित्र्यनामक क्या पदार्थ 
है - उत्तर देते हैं। जिसके अन्दर कोई वस्तु परिस्फुटित होती है वही अपूर्व अतिशयोक्ति 
जिसके अन्दर उसके स्वरूप में प्रविष्ट होने के कारण परिस्फुरित अथवा शोभित होती है। 
यथा- 

संस्कृत-व्याख्या 
इदानीमिति। इदानीम्‌ ८ साम्प्रतम्‌। विचित्रम्‌ ८ विचित्रमार्गमेव। उपसंहरति 5 उपसंहारं 
करोति। विचित्रो यत्रेत्यादि। एवं विध: ८ उक्तप्रकारक:। विचित्रो मार्ग: ८ विचित्र: 
काव्यपथ:। यत्र - यस्मिन्‌ मार्गे। वक्रोक्तिवैचित्र्मू ८ अलडकारविचित्रभावः 
काव्यगतवक्रोक्तिछटाजन्यचमत्कारवत्वम्‌। जीवितायते जीवितवत्‌ आचरित। वैचित्र्यात्‌ एव 
विचित्रे विचित्रशब्द: प्रवर्तते। तस्मात्‌  तहिं तदेव तस्य जीवितम्‌ 5 जीवनम्‌। वैचित्र्यमेव 
- चमत्कारित्वस्येवेत्यर्थ:। कि तद्‌ वैचित्र्यं नामेत्याह - परिस्फुरति यस्यान्त: ८ हृदयम्‌। 
सा 5 असौ। कापि - अपूर्वा। अतिशयाभिधा ८ अतिशयोक्ति:। यस्यान्त: स्वरूपानुप्रवेशेन 
सा कापि अलौकिकातिशयोक्ति: परिस्फुरति ८ आरजजते। यथा - 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


यत्सेनारजसामुद चति चये द्वाभ्यां दवीयोज्ततरान्‌ 
पाणिभ्यां युगपद्विलोचनपुटानष्टाक्षमो रक्षितुम्‌। 
एकैक दलमुन्नमय्य गमयन्‌ वासाम्बुजं कोशतां 
धाता संवरणाकुलश्चिरमभूत स्वाध्यायबद्धानन: | ।१०२। | 


अन्वय:-- यत्सेनारजसां चये उद चति स्वाध्यायबद्धानन: धाता दवीयान्‌ अन्तरान्‌ रक्षितुं युगपद्‌ 
विलोचनपुटानष्टाक्षम: द्वाभ्यां पाणिभ्याम्‌ एकेक॑ दलम्‌ उन्‍नमय्य वासाम्बुजं कोशतां 
गमयन्‌ चिरं संवरणाकुल: अभूत्‌। 
जिसकी सेना के प्रस्थान से उड़ी हुई धूल के समुदाय के ऊपर उठने पर स्वाध्याय में लगे 
ब्रह्माजी दूर व्यवधान वाले आठों नयनपुटों की एक साथ रक्षा करने में असमर्थ होकर दोनों 
हाथों से एक एक पल (पत्ते) को उठाकर अपने निवास वाले कमल को कोरा मात्र बनाते 
हुए चिरकाल तक संवरण से व्याकुल हो उठे अर्थात्‌ स्वाध्याय न कर सकें। 


संस्कृत-व्याख्या 

यदिति। यत्सेनारजसाम्‌ - यस्य सेनाया: - कटकस्य, रजसाम्‌ - प्रयाणोद्गतपांसुनाम्‌। 
चये ८ समूहे। उद चति - ऊर्ध्व॑ंगते सति। स्वाध्यायबद्धानन: - स्वाध्याये 5 निजाध्ययने, 
बद्धान्याननानि ८ मुखानि यस्य स:। धाता 5 ब्रह्मा । दवीयान्‌ ८ दूरीभूतान्‌ अन्तरान्‌, रक्षितुम्‌ 
- अवतितुम्‌। युगपद्विलोचनपुटानष्टाक्षम: - युगपत्‌ - सहैव विलोचनपुटान्‌ - नयनपुटान्‌। 
अष्टान्‌ ८ अष्टसंख्यकान्‌। अक्षमा ८ अशक्त:। द्वाभ्याम्‌ ८ उभाभ्याम्‌ पाणिभ्याम्‌ ८ 
हस्ताभ्याम्‌। एकैकम्‌ - प्रत्येकम्‌। दलम्‌ ८ पत्रम्‌॥। उन्‍नमय्य ८ उत्थाप्य। वासाम्बुजम्‌ ८ 
निवासकमलम्‌। कोशतां गमयन्‌ ८ निमीलनतां प्रापयन्‌ चिरम्‌ - बहुकालम्‌। संवरणाकुलः 
- संवरणं - धेर्यधारणे, आकुल: 5 व्याकुल:। अभूत्‌ ८ बभूत। 


एवं वैचित्र्य॑ सम्भावनानुमानप्रव त्ताया: प्रतीयमानत्वमुत्प्रेक्षाया:। तच्च 
धाराधिरोहणरमणीयतया- तिशयोक्तिपरिस्पन्दस्यन्दि सन्द श्यते। 


इस प्रकार सम्भावना के अनुमान से प्रव त्त उत्प्रेक्षा की प्रतीयमानता ही वैचित्रय है और वह 
चरमसीमा को प्राप्त हुई रमणीयता से अतिशयोक्ति के विलास को प्रस्तुत करने वाली 
दिखलाई पड़ती है। 
संस्कृत-व्याख्या 

एवमिति। एवम्‌ - इत्थम्‌। सम्भावनानुमानप्रव त्ताया: - सम्भावनाया अनुमानेन, प्रव त्ताया: - 
प्रवर्तमानाया: | उत्प्रेक्षाया: - उत्प्रेक्षालड्कारस्य प्रतीयमानत्वं - प्रतीयमानता विचित्रतास्ति। 
तद्‌ ८ तद्‌ वैचित्र्यं च। धाराधिरोहणरमणीयतया - धाराधिरोहणा 5 चरमसीमायांगता या 
रमणीयता 5 मनोरमता, तया। अतिशयोक्तिपरिस्पन्दस्यन्दि - अतिशयोक्ते: विलासस्रावि। 
सनन्‍्द श्यते 5 अवलोक्यते। 


तदेव वैचित्र्यं व्याख्याय तस्यैव गुणान्‌ व्याचष्टे- 


वैदग्ध्यस्यन्दि माधुर्य पदानामत्र बध्यते। 
याति यत्त्यक्तशेथिल्यं बन्धबन्धुरताड्‌्गताम्‌।।४४॥।। 


काव्य-शास्त्र 

अन्वय:- अन्न पदानां वैदम्ध्यस्यन्दि माधुर्य बध्यते यत्‌ व्यक्तशैथिल्यं बन्धबन्धुरताडूगतां 
याति। 
अतः इस वैचित्र्य की व्याख्या कर अब उसके ही गुणों की व्याख्या की जा रही है। 
यहाँ पर पदों के वैदग्ध्य को प्रवाहित करने वाले माधुर्य गुण को उपनिबद्ध किया जाता 
है जो कि शिथिलता का परित्याग कर वाक्यविन्यास की रमणीयता का साधन बन 
जाता है। 

संस्कृत-व्याख्या 
तदिति। तत्‌ ८ तत:। एवम्‌ ८ इत्थम्‌। वैचित्र्यम्‌ व्याख्याय > व्याख्यां कृत्वा। तस्य ८ 
वैचित्रयस्य एव, गुणान्‌ ८ वैशिष्टयान्‌। व्याचष्टे - व्याख्यायते। 
वैदग्ध्येति। अत्र - अस्मिन्‌ विचित्रमार्गे। पदानाम्‌। वैदग्ध्यस्यन्दि - वैदब्ध्यप्रवाहि। माधुर्यम्‌ 
- मधुरगुणम्‌। बध्यते 5 निबध्यते। यत्‌ ८ यन्माधुर्यम्‌। त्यक्तशैथिल्यं ८ परित्यक्तशिथिलताम्‌ | 
बन्धबन्धुरताडगताम्‌-बन्धस्य - वाक्यविन्यासस्य, बन्धुरता 5 रमणीयता तस्य अड्गताम्‌ - 
साधनताम्‌। याति ८ गच्छति। 
अन्नास्मिन्‌ माधुर्य वैदग्ध्यस्यन्दिवैचित्रयसमर्पक पदानां बध्यते वाक्यैकदेशानां 
निवेश्यते। यत्त्यक्तशेथिल्यमुज्झितकोमलभावं भवद्बन्धबन्धुरताडगतां याति 
सन्निवेशसौन्दर्योपकरणतां गच्छति। यथा- 
यहाँ इस विचित्रमार्ग में पदों के वैदग्ध्य को प्रवाहित करने वाले वैचित्र्यप्रदान करने वाले 
माधुर्य गुण को उपनिबद्ध किया जाता है जो कि शिथिलता को त्याग कर अर्थात्‌ कोमलता 
का परित्याग कर बन्ध के सौन्दर्य की अडगता अर्थात्‌ रमणीयता का साधन बनता है। 
यथा - 

संस्कृत-व्याख्या 
अत्रेति। अत्र - अस्मिन्‌। माधुर्य - माधुर्यगुणम्‌। पदानाम्‌। वैदग्ध्यस्यन्दि - वैदग्ध्यप्रवाहि। 
वैचित्रयसमर्पकम्‌ | बध्यते - उपनिबध्यते, वाक्यैकदेशानां निवेशत इत्यर्थ:। यत्‌ त्यक्तशैथिल्यम्‌ 
- उज्ितकोमलभावशैयिथ्ल्येन - समासरहित्वं द्योत्यंते, तच्च सौकुमार्यविधायकत्वात्‌, 
शैथिल्यं कोमलभावसमपत्मित्यर्थ:। भवद्बन्धबन्धुरताडगताम्‌ ८ बन्धविच्छित्तिकारकताम्‌, 
याति सन्निवेशसौन्दर्योपकरणतां गच्छतीत्यर्थ:। यथा- 


'किं तारूण्यतरो: इत्यत्र पूर्वार्धी।॥१०३।। 
किमिति। कुन्तकस्यात्रै १२ संख्यकोदाहरणे - “कि तारूण्यतरो:” इति। 
अस्मिनू, पूर्वार्घे > पूर्वर्धिश्लोके | 


आचार्य कुन्तक के इसी ग्रन्थ में १२ संख्यक उदाहरण में “कि तारूण्यत्तरो:” इत्यादि पूर्वार्ध 
से देखा जा सकता है। 


एवं माधुर्यमभिधाय प्रसादमभिधत्ते - 


असमस्तपदन्यास: प्रसिद्ध: कविवर्त्मनि। 
किचिदोज: स्प शन्‌ प्राय: प्रसादोड्यत्र द श्यते।।४५ || 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


अन्वय:-- अत्र कविवर्त्मनि प्रसिद्ध: असमस्तपदन्यास: कि चिद्‌ ओज: स्प शन्‌ प्राय: प्रसाद: अपि 
द श्यते। 
इस प्रकार माधुर्य गुण का वर्णन कर प्रसादगुण को प्रस्तुत किया जा रहा है- 


इस विचित्रमार्ग में कवियों के मार्ग में प्रसिद्ध समासरहित पदों की रचना कुछ ओज गुण 
का स्पर्श करती है, वहीं प्राय: प्रसाद गुण भी दिखलाई पड़ता है। 

संस्कृत-व्याख्या 
एवमिति। एवम्‌ ८ इत्थम्‌। माधुर्यम्‌ ८ माधुर्यगुणम्‌। अभिधाय ८ उक्त्वा। प्रसादम्‌ ८ 
प्रसादगुणम्‌। अभिधत्ते > प्रस्तूयते - असमस्तेति। अच्र ८ अस्मिन्‌। कविवर्त्मनि ८ 
कविमार्गे। प्रसिद्ध: ८ प्रख्यात:। असमस्तपदन्यास: ८ समासरहितपदरचना। किचित्‌ ओज: 
- किचिदोज: गुणम्‌। स्प शन्‌ - स्पर्श कुर्वन्‌। प्रायः प्रसाद: - प्रसादगुण: अपि। द श्यते ८ 
अवलोक्यते। 
असमस्तानां समासरहितानां पदानां न्‍्यासो निबन्ध: कविवर्त्मनि विपश्चिन्मार्गे 
यः प्रसिद्ध: प्रख्यात: सोझ्यस्मिन्‌ विचित्राख्ये प्रसादाभिधानो गुण: किचित्‌ 
कियन्मात्रमोज: स्प शन्‍्नुत्तानतया व्यवस्थित: प्रायो द श्यते प्राचुर्येण लक्ष्यते। 
बन्धसोन्दर्यनिबन्धनत्वात्‌। तथाविधस्यौजस: समासवती व त्ति:- “ओज:'- शब्देन 
चिरन्तनैरूच्यते। तदयमत्र परमार्थ:- पूर्वस्मिन्‌ प्रसादलक्षणे सत्योज:- 
संस्पर्शमात्रमिहाविधीयते। यथा- 


असमस्त अर्थात्‌ समास रहित पदों का न्यास या निबन्धन कवियों के मार्ग में जो प्रसिद्ध है 
वह भी इस विचित्रनामक मार्ग में प्रसाद नाम का गुण कुछ-कुछ ओज: गुण का स्पर्श करता 
हुआ उत्तानढंग से व्यवस्थित अधिकतर देखा जाता है बन्धसौन्दर्य के निबन्धन से। उस 
प्रकार के ओज: गुण की समास वाली व त्ति “ओज:' शब्द से प्राचीन विद्वानों द्वारा कही गई 
है। अतः यहाँ पर यह तात्पर्य है - कि पूर्ववर्ती प्रसाद लक्षण के विद्यमान रहने पर ओज 
गुण के केवल स्पर्श का यहाँ पर विधान किया जाता है। यथा- 
संस्कृत-व्याख्या 

असमस्तेति। असमस्तानाम्‌ - समासरहितानाम्‌। पदानाम्‌, न्यास: - निबन्ध:। कविवर्त्मनि 
5 विपश्चिन्मार्गे। यः प्रसिद्ध: ८ प्रख्यात:। सोञ््यस्मिन्‌ विचित्राख्ये ८ वैचित्न्यमार्गे 
प्रसादाभिधानोगुण:। कि चित्‌ - कियन्मात्रम।| ओज: ८ ओजगुणयुक्त: सन्‍नपि। उत्तानतया 
व्यवस्थित: प्रायः द श्यते - प्राचुर्येण लक्ष्यते। बन्धसौन्दर्यनिबन्धनत्वात्‌ रचनासौन्दर्येण 
व्यवस्थितत्वात्‌। तथाविधस्य - ताद शस्य, ओजस: - ओजोगुणस्य, समासवतीव त्ति: ८ 
समासशालिनी वाक्यरचना। “ओज:' शब्देन चिरन्तनै: - प्राचीनै: रच्यते। तदयमत्र परमार्थ:- 
पूर्वस्मिन्‌ प्रसादलक्षणे 5 अक्लेशव्या जिताकूतमिति ३१-तमकारिकायामुक्त प्रसादगुणलक्षणे। 
सत्योज: ८ ओजोगुणः संस्पर्श मात्रमिहाविधीयते। यथा - 


अपाडगगततारका: स्तिमितपक्ष्मपालीभ तः 
स्फुरत्सुभगकान्तय: स्मितसमुद्गतिद्योतिता:। 


काव्य-शास्त्र 


विलासभरमन्थरास्तरलकल्पितै कथू वो 
जयन्ति रमणेर्षर्पिता: समदसुन्दरीद ष्टय: | १०४ || 
अन्वय:-- रमणे अर्पिता: अपाड्गगततारका: स्तिमितपक्ष्मपालीभ तः स्फुरत्सुभगकान्तयः 


स्मितसमुद्गतिद्योतिता: विलासभरमन्थरा: तरलकल्पितैकश्रुवः समदसुन्दरीद ष्टय: 
जयन्ति। 


रतिकाल में प्रियतम की ओर को फेंकी गई, नेत्रों के छोरों पर स्थित पुतलियों वालो 
निश्चलपलकों की पड्क्तियों से युक्त, विलासभर से शिथिल एक भौंह को च चल बना देने 
वाली मतवाली सुन्दरियों की आँखें सर्वोत्क ष्ट रूप से विद्यमान हैं। 
संस्कृत-व्याख्या 

अपाडगेति। रमणे ८ रमणकाले। अर्पिता 5 प्रियतमे प्रक्षिप्ता। अपाड-गततारका: - 
नयनप्रान्तस्थितकनीनिका: | स्तिमितपक्ष्मपालीम त: - निश्चलपक्ष्मपड्क्तिध त:। स्फुरत्सुमगकान्तय: 
- स्फुरन्ती सुभगा कान्तिर्यासां ता: ८ स्फुरन्मनोरमकान्तय:। स्मितसमुद्गतिद्योतिता: - 
स्मितेन - मन्दहासेन, समुद्गति: - समुत्पत्तितया। द्योतिता: ८ प्रकाशिता:। विलासभरमन्थरा: 
- विलासस्य ८ आनन्दस्य, भरेण - भारेण, मन्थरा: - शिथिला:। तरलकल्पितैकभ्रुवः - 
तरलेन 5८ च चलतया, कल्पिता एका श्रू: यासां ता:। समदसुन्दरीद ष्टय: - समदा: ८ 
मदयुक्ता:, सुन्दरीद ष्टय: - सुन्दरीणाम्‌ ८ कामिनीनाम्‌, द ष्टय: ८ चंक्षूषि। जयन्ति ८ 
सर्वोत्क ष्टा: भवन्ति। 


प्रसादमेव प्रकारान्तरेण प्रकटयति-- 


गमकानि निबध्यन्ते वाक्ये वाक्यान्तराण्यपि। 
पदानीवात्र कोस्येष प्रसादस्यापर: क्रम: ।।४६।। 


अन्वय:- अत्न वाक्ये गमकानि, वाक्यान्तराणि अपि पदानि इव निबन्ध्यन्ते, एष: प्रसादस्य कोधपि 
अपर: क्रम:। 


प्रसाद गुण को ही अन्य प्रकार से प्रकट किया जाता है - 
यहाँ (विचित्र मार्ग) पर वाक्य में अर्थ की प्रतीति कराने वाले अन्य वाक्य भी पदों की भाँति 
उपनिबद्ध किये जाते हैं, वह प्रसाद गुण को कोई अदभुत प्रकार है। 

संस्कृत-व्याख्या 
प्रसादमिति। प्रसादम्‌ ८ प्रसादगुणम्‌ एव। प्रकारान्तरेण ८ अन्यप्रकारेण। प्रकटयति - 
प्रकाशयति - 
गमकानीति। अत्र 5 अस्मिन्‌ वाक्ये। गमकानि वाक्यान्तराणि ८ समर्पकानि अन्यवाक्यानि 
अपि। निबन्धन्ते ८ रच्यन्ते। एच: - असौ। प्रसादस्य ८ प्रसादगुणस्य। कोईपि ८ कश्चित्‌। 
अपूर्व: अपर: - अन्य:। क्रम: ८ प्रकार:। भवतीति शेष: । 
अन्नास्मिन्‌ विचित्रे यद्वाक्यं पदसमुदायस्तस्मिन्‌ गमकानि समर्पकाण्यन्यानि 
वाक्यान्तराणि निबन्ध्यन्ते निवेश्यन्ते। कथम्‌-पदानीव पदवत्‌, 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


परस्परान्वितानीत्यर्थ:। एष कोझ्ञयपूर्व: प्रसादस्यापर: क्रम: बन्धच्छायाप्रकार:। 
यथा-- 
यहाँ इस विचित्र मार्ग में जो वाक्य या पदसमुदाय है उसमें गमक अर्थात समर्पक अन्य वाक्य 
निबन्ध या सन्निविष्ट किये जाते हैं। कैसे - पदों के समान, परस्पर अन्वित (संयुक्त) यह 
अर्थ है। यह कोई अपूर्व प्रसाद का क्रम (प्रकार) अर्थात्‌ वाक्यविन्यास की शोभा का प्रकार 
है। यथा- 

संस्कृत-व्याख्या 
अन्रेति। अनत्र - अस्मिन्‌। विचित्रे - विचित्राभिधे मार्गे। यद्‌ वाक्यम्‌ - पदसमुदाय:, तस्मिन्‌ 
गमकानि - समर्पकाणि। अन्यानि ८ सन्निवेश्यन्ते। कथम्‌? पदानीव - पदवत्‌, परस्परान्वितानि 
> अन्योज्यस्मिन्‌ अन्वितानीत्यर्थ:। एष: क: अपि अपूर्व: प्रसादस्य ८ प्रसादगुणस्य। अपर: 
> अन्य:, क्रम: ८ बन्धच्छायाप्रकार:। यथा- 

“नामाप्यन्यतरो:” इति।॥१०५।। 


“अन्य वक्ष का नाम भी” | इस उदाहरण में प्रसादगुण है। 


संस्कृत-व्याख्या 
नामेति। अन्यतरो: ८ अपरव क्षस्य, नाम ८ अभिधानमिति। अत्र १२ संख्यकोदाहरणे 
प्रसादगुण इति। 


प्रसादमभिधाय लावण्यं लक्षयति-- 


अत्रालुप्ताविसर्गन्ति: पदै: प्रोते: परस्परम्‌। 
हस्वै: संयोगपूर्विश्च लावण्यमतिरिच्यते | |४७ | | 
अन्वय:-- अच्न अलुप्तविसगन्ति: परस्परप्रोतै: पदै: हस्वै: संयोगपूर्वे: च लावण्यम्‌ 
अतिरिच्यते। 
प्रसादगुण का वर्णन कर अब लावण्य का निरूपण किया जाता है - 
यहाँ इस विचित्र मार्ग में विसर्गो से युक्त अन्त वाले परस्पर संश्लिष्ट हस्व तथा संयोग पूर्व 
पदों से लावण्य गुण परिपुष्ट होता है। 
संस्कृत-व्याख्या 
प्रसादमिति। प्रसादम्‌ ८ प्रसादगुणम्‌। अभिधाय ८ उक्त्वा। लावण्यगुणम्‌। लक्षयति ८ 
निरूपयति- 
अन्रेति। अतन्र ८ अस्मिन्‌ विचिमार्गे। अलुप्तविसर्गान्ति: - अलुप्ता: विसर्गा येषामन्तेषु, 
तथाविधे: ८ संयुक्तविसगन्ति:। परस्परम्‌ ८ अन्योन्यम्‌। प्रोतैः ८ संश्लिष्टै:, पदै: ८ 
हस्वै: - लघुभि:, संयोगपूर्वै: 5 संयोगेभ्य: पूर्वश्च। लावण्यम्‌:। अतिरिच्यते ८ परिपोषं 
प्राप्नोति। 
अन्रास्मिन्‍्नेवंविधै: पदैर्लावण्यमतिरिच्यते परिपोषं प्राप्नोति। कीद शै: - 
अलुप्तविसर्गान्ति:, अलुप्तविसर्गा: श्रूयमाणविसर्जनीया अन्ता येषां तानि तथोक्तानि 
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काव्य-शास्त्र 


तै:। हस्वैश्च लघुभि:। संयोगेभ्य: पूर्व:। अतिरिच्यते इति सम्बन्ध:। तदिदमत्र 
तात्पर्यम्‌- पूर्वोक्तलक्षणं लावण्यं विद्यमानमनेनातिरिक्ततां नीयते। यथा- 
यहाँ पर इस प्रकार के पर्दों से लावण्यगुण परिपोष को प्राप्त होता है। कैसे पदों से- परस्पर 
या अन्योन्य से संश्लिष्ट पदों से। और कैसे - जिनके अन्त में विसर्ग सुनाई पड़ें। और हस्व 
अर्थात्‌ लघुपदों से जो कि संयोग से पूर्व हों। अतः यह यहाँ पर तात्पर्य है - पूर्वोक्त लक्षणों 
वाला लावण्य इसके द्वारा अतिरिक्त (भिन्न) हो जाता है। यथा- 


संस्कृत-व्याख्या 


अन्वय:-- 


अन्नेति। अत्र 5 अस्मिन्‌। एवंविधि: ८ एताद शै:। पदैः लावण्यम्‌ 5 लावण्यगुण:। अतिरिच्यते 
- परिपोषं प्राप्नोति, लावण्यं पुष्णाति। कीद शै: - परस्परम्‌ ८ अन्योन्यम्‌। प्रोतैः ८ संश्लिषं 
नीतैः, अन्योन्यसंग्रथितैः॥ अन्यच्च कीद शै: - अलुप्तविसर्गान्तिः - अलुप्तविसर्गा: ८ 
श्रूयमाणविसर्जनीया: अन्ते येषां तानि तथोक्तानि, तैः। हस्वैश्च 5 लघुभि: | संयोगेभ्य: पूर्व: । 
अतिरिच्यते इति सम्बन्ध:। तत्‌ ८ तहिं। इृदम्‌ ८ एत्‌त। अन्न तात्पर्यम्‌ ८ अभिप्राय:। 
पूर्वोक्तलक्षणं लावण्यं विद्यमानमनेनातिरिक्ततां नीयते। यथा- 


श्वासोत्कम्पतरड्गिणि स्तनतटे धौता जनश्यामला: 

कीर्यन्ते कणश: क शाड्ग किममी बाष्पाम्भसां बिन्दव: | 

कि चाकु चितकण्ठरोधकूटिला: कर्णाम तस्यन्दिनो 

हुड्कारा: कलप चमप्रणयिनस्त्रुटयन्ति निर्यान्ति च।।॥१०६।। 
श्वासोत्कम्पतरड्गणि, क शाड्िग। स्तनतटे धौता जनश्यामला: अमी बाष्पाम्भसां बिन्दव: 
कणश: किं कीर्यन्ते। कि च कर्णाम तस्यन्दिन: कलप चमप्रणयिन: आकुचितकण्ठरोधकुटिला: 
हुड्कारा: त्रुटयन्ति निर्यान्ति च। 
हे तीव्र श्वास के वेग से कम्पित वक्ष:स्थलवाली क शशरीरे! वक्ष:स्थल कॉपने के कारण आँखों 
के आँसुओं से स्तनों पर यह पड़े हुये काले अश्रुबिन्दु कण - कण करके क्‍यों तुम्हारे द्वारा 
बिखेरे जा रहे है? अपितु कानों में अम त टपकाने वाले मधुर प चमस्वर प्रेमी सिकुडे हुए रूँघे 
कण्ठ के कारण कुटिल हुडकारें टूट-टूट कर निकल पड़ती है। 


संस्कृत-व्याख्या 


श्वासेति। श्वासोत्कम्पतरडिगणि - श्वासोत्कम्पनैस्तरडिगणी या सा, तत्सम्बुद्धी ८ अयि 
श्वासवेगप्रकम्पच चले। क शाडिग - कृशमडगं यस्यास्तसम्बुद्धौ - हे क्षीणकाये| स्तनपटे - 
पयोधरप्रान्ते। धौता जनश्यामला: - धौतेन ८ क्षालितेना जनेन श्यामला: ८ क ष्णवर्णा:। अभी 
- एते। वाष्पाम्भसाम्‌ - अश्रुजलानाम्‌ बिन्दव:। कणशः - चूर्णविचूर्णा: (त्वया)। किम्‌ ८ 
किमर्थम्‌। कीर्यन्ते - विकरणं क्रियते। कि च ८ अपितु। कर्णाम तस्यन्दिन: - कर्णयो: - 
श्रोत्रयो आकुचितकण्ठरोधकुटिला: - आकुचित: - प्रसारित:, कण्ठरोध: - गलरोध:, अतः 
कुटिला: ८ कर्कशा:। हुड्कारा: - हुंकारध्वनचयश्च। त्रुटयन्ति ८ भग्ना: भवन्ति। निर्यान्ति 
- निर्गच्छन्ति च। 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


यथा वा- 
एतन्मन्दविपक्वतिन्दुकफलश्यामोदरापाण्डुर- 


प्रान्तं हन्त पुलिन्दसुन्दरकरस्पर्शक्षमं लक्ष्यते। 


तत्‌ पल्‍लीपतिपुत्रि कु जरकुल कुम्भाभयाभ्यर्थना- 
दीन त्वामनुनाथते कुचयुगं पंत्राशुकेर्मा पिधा: | १०७ | | 


अन्वय:- पल्‍लीपतिपुत्रि! मन्दविपक्वतिन्दुकफलश्यामोदरापाण्डुरप्रान्तं हन्‍त एतत्‌ कुचयुगं 
पुलिन्दसुन्दरकरस्पर्शक्षमं लक्ष्यते, तत्‌ कुम्भाभयाभ्यर्थनादीनं कु जरकुलं त्वाम्‌ अनुनाथते, 
पंत्राशुकै: मा पिधा:। 
हे क्षुद्रगॉव के स्वामी की कन्ये ! तुम अधपके तेंदुये के फल के समान श्याम उदर तथा कुछ 
कुछ पीले रंग के तट (किनारों) वाला तुम्हारा यह पयोधरयुगल हाय शबर (भील) के सुन्दर 
हाथ से स्पर्श (मर्दन) करने योग्य दिखलाई पड़ता है। अतः (अपने) गण्डस्थल की रक्षा के 
लिए की गई प्रार्थना से कातर हाथियां का झुण्ड तुमसे याचना करता है कि तुम अपने 
पयोधरयुगल को पत्तों रूपी वस्त्र से मत ढाँको। 

संस्कृत-व्याख्या 
एतदिति। हे पल्‍लीपतिपुत्रि - हे क्षुद्रग्रामस्वाभमिजाते ! मन्दविपक्वतिन्दु क- 
फलश्यामोदरापाण्डुरप्रान्तम्‌ - मन्दविपक्वम्‌ 5 अल्पपक्वम्‌ तिन्दुकफलम्‌ इव श्यामम्‌ ८ 
क ष्णम्‌, उदरम्‌ ८ मध्यभाग:, तथा पाण्डुरम्‌ ८ पाण्डुरवर्णम्‌, च यत्‌ प्रान्तम्‌ 5 तटप्रान्तम्‌। 
एतत्‌ ८ इदम्‌, कुचयुगं - पयोधरयुगलम्‌। हन्त इति क्लेशे। पुलिन्दसुन्दरकरस्पर्शक्षम्‌ - 
पुलिन्दस्य - शबरस्यं, सुन्दरस्य ८ शोभायुक्तस्य, करस्य ८ हस्तस्य, स्पर्शेण क्षमम्‌ ८ 
स्पर्शयोग्यम्‌, मर्दनयोग्यं वा। लक्ष्यते ८ द श्यते। तत्‌ ८ अते:। (त्वया) 
कुम्भाभयाभ्यर्थनादीनम्‌-कुम्भस्य 5८ गण्डस्थलस्य, अभयाय 5 रक्षणाय, अभ्यर्थना ८ 
प्रार्थना, तथा दीनम्‌ ८ कातरम्‌। कु जरकुलम्‌ ८ हस्तिसमुदायम्‌। त्वाम्‌ ८ भवतीम्‌। 
अनुनाथते - याचते (यत्‌)। पत्रांशुकै: - पत्राणि - दलानि। एवांशुकानि - वस्त्राणि, तैः। 
कुचयुगम्‌ ८ स्तनयुगलम्‌। मा पिधा: ८ मा आच्छादय। 

यथा वा-- 

“हंसानां निनदेषु” इति।।१०८।। 

अथवा जैसे - “हंसो के कलरव में” इत्यादि (इसी ग्रन्थ के ७३ वें उदाहरण में देखें) 

संस्कृत-व्याख्या 


यथेति। हंसानामिति। हंसानाम्‌ ८ मरालानाम्‌। निनदेषु ८ कलरवेषु इति, अन्नैव ७३ 
संख्यकोदाहरणे | 


एवं लावण्यमभिधायाभिजात्यमभिधीयते-- 


यननातिकोमलच्छायं नातिकाठिन्यमुद्दहत्‌। 
आभिजात्यं मनोहरि तदत्र प्रौढिनिर्मितम्‌। |४८ | | 


काव्य-शास्त्र 
अन्वय:-- अत्र यत्‌ न अति कोमलच्छायं न अतिकाठिन्यम्‌ उद्वहतू, (तथा च) प्रौढिनिर्मितं 
मनोहारि तत्‌ आभिजात्यम्‌ (इति कथ्यते)। 
इस प्रकार लावण्यगुण का वर्णन कर (अब) आभिजात्यगुण का वर्णन किया जाता है - 
यहाँ (विचित्रमार्ग में) जो न तो अत्यन्त कोमल कान्ति वाला और न अत्यन्त कठोरता को 
धारण करता है वह प्रौढि से विरचित मनोरम आभिजात्यगुण होता है। 
संस्कृत-व्याख्या 
एवमिति। एवम्‌ ८ इत्थम्‌। लावण्यम्‌ ८ लावण्यगुणम्‌। अभिधाय ८ उक्त्वा। आभिजात्यम्‌ 
- आभिजात्याभिधं मार्गभ्‌। अभिधीयते ८ कथ्यते - 
यदिति। अन्न ८ विचित्रमार्गे। यत्‌ न अतिकोमलच्छायम्‌ ८ नैवातिकोमलकान्तियुक्तम्‌। न 
अतिकाठिन्यम्‌ ८ नैव च अत्यन्तकठिनताम्‌। उद्दहत्‌ 5 धारयत्‌ अस्ति, तत्‌ प्रौढिनिर्मितम्‌ ८ 
प्रौढया निर्मितम्‌ - विरचितम्‌। मनोहारि 5 मनोरमम्‌। आभिजात्यम्‌ ८ आभिजात्यनामको 
गुण: कथ्यते इति शेषः। 


अन्रासिम्नू तदाभिजात्यं यननातिकोमलच्छायं नात्यन्तमस णकान्ति: 
नातिकाठिन्यमुद्दहन्नातिकठोरतां धारयन्‌ प्रौढिनिर्मितं सफलकविकौशलसम्पादितं 
सन्‍्मनोहारि हृदयर जक भवतीत्यर्थ-। यथा- 

यहाँ पर वह अभिजात्य गुण होता है जो न तो अत्यन्तकोमल छाया वाला अर्थात्‌ न तो 
अत्यन्तस्निगधकान्तिवाला और न अत्यन्त कठिनता को वहन करता हुआ प्रौढिनिर्मित अर्थात्‌ 
सफल कवि के कौशल से सम्पादित होता हुआ मनोहारी या ह्ृदयर जक होता है। 
यथा- 


संस्कृत-व्याख्या 
अत्रेति। अत्र ८ अस्मिन्‌ वैचित्र्यमार्ग। तद्‌ आभिजात्यम्‌ ८ आभिजात्यगुण:। यत्‌ 
नातिकोमलच्छायम्‌ ८ नात्यन्तमस णकान्ति:, अत्यन्तकोमलकान्तिशालि न। नातिकाठिन्यम्‌ ८ 
नात्यन्तश्रुतिकटुत्वम्‌ू, उद्बदहन्‌ ८ गहण, नातिकठोरतां धारयन्‌। प्रौढिनिर्मितम्‌ ८ 
सफलकविकौशलसम्पादितम्‌, प्रक ष्टकौशलपूर्णरचनाशालि सन्‌। मनोहारि - हृदयर जकम्‌, 
चित्तचमत्कारकमित्यर्थ:। भवतीति शेष:। यथा- 


अधिकर तलतल्प॑ कल्पितस्वापलीला 
परिमलननिमो लत्पाण्डिमा गण्डपाली। 
सुतनु कथय कस्य व्य जयत्य जसैव 
स्मरनरपतिक लीयौ वराज्याभिषे कम्‌ | । १०६ | | 


अन्वय:-- सुतनु। कथय, अधिकरतलतल्पं कल्पितस्वापलीलापरिमलननिमीलत्पाण्डिमा गण्डपाली 
अ जसैव कस्य स्मरनरपतिकेलीयौवराज्याभिषेक व्य जयति। 
हे सुन्दरि |! कहो। करतल (हथेली) को ही तल्प (पलंग) बनाये, सोने की क्रीडा के कारण 
द ढ़ संयोग स तिरोहित (गायब)- सी होती हुई पीलिमावाली कपोल स्थली किस 
कामदेवरूपी नरेश की क्रीडाओं के यौवराज्याभिषेक को प्रकट कर रही है। 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 
संस्कृत-व्याख्या 
अधीति। सुतनु ८ अयि सुन्दरि ! कथय - आख्याहि। अधिकरतलतल्पम्‌ - 
करतलरूपपर्यड्कम्‌। कल्पितस्वापलीलापरिमलननिमीलत्पाण्डिमा - कल्पितया स्वापलीलया 
- निद्रालीलया, परिमलनेन ८ संयोगेन, निमीलती ८ तिरोहणतां गच्छती पाण्डिमा ८ 
पाण्डुरता यस्यां तथाविधा। गण्डपाली 5८ कपोलस्थली। अ जसैव 5 सहसैव। कस्य। 
स्मरनरपतिकेलीयौवराज्याभिषेकम्‌ - स्मरस्य ८ कामदेवरूपस्य, नरपते: ८ न पस्य, या: 
केलय: - क्रीडा:, तासाम्‌ यौवराज्यभिषेकम्‌। व्य जयति - प्रकटयति। 
एवं सुकुमारविहितानामेव गुणानां विचित्रे कश्चिदतिशय: सम्पाद्यत इति 
बोद्वव्यम्‌। 
इस प्रकार सुकूमारमार्ग में कथित गुणों (माधुर्य प्रसाद लावण्य तथा आभिजात्यों) के 
विचित्रमार्ग में कोई अपूर्व अतिशय सम्पन्न कर दिया जाता है यह समझना चाहिए। 
संस्कृत-व्याख्या 
एवमिति। एवम्‌ ८ इत्थम्‌। सुकुमारविहितानाम्‌ एव ८ सुकुमारमार्गकथितानामेव। गुणानाम्‌, 
विचित्रे 5 विचित्रमार्गे। कश्चित्‌ ८ कोशघपि अतिशय:। सम्पाद्यते ८ सम्पन्न: क्रियते। इति 
- एवम्‌। बोद्धव्यम्‌ ८ ज्ञातव्यम्‌। 
आभिजात्यप्रभ तय: पूर्वमार्गोदिता गुणा:। 
अत्रातिशयमायान्ति जनिताहार्यसम्पद:।॥११० | | 


इत्यन्तरश्लोक: | 
अन्वय:- पूर्वमार्गोदिता: आभिजात्यप्रभ तय: गुणा: अन्न जनिताहार्यसम्पद: अतिशयम्‌ आयन्ति। 


सुकुमार मार्ग में वर्णित आभिजात्य, प्रसाद, माधुर्य, लावण्य गुण यहाँ कवि की व्युत्पत्ति 
जन्यसम्पदा अतिशय को प्राप्त होती है। 
यह अन्तरश्लोक है। 

संस्कृत-व्याख्या 
आभिजात्येति। पूर्वमार्गोदिता: - पूर्वमार्गे - सुकुमारमार्गे, उदिता: ८ कथिता: प्रतिपादिता: 
वा आभिजात्यप्रभ तय: 5 आभिजात्य-माधुर्य-प्रसाद-लावण्यादय: गुणा:। अन्न ८ विचित्र 
मार्गे। जनिताहार्यसम्पद: - व्युत्पत्यादि-आहार्यसम्पत्तय:। अतिशयम्‌ - अत्यन्तम्‌। आयान्ति 
- आगच्छन्ति। 
इति ८ एतत्‌, अन्तरश्लोक:। 


एवं विचित्रमभिधाय मध्यममुपक्रमते-- 
वैचित्रयं सोकुमार्य च यत्र सड्कीर्णतां गते। 


भ्राजेते सहजाहार्यशोभातिशयशालिनी | |४६।। 
अन्वय- यत्र सहजाहार्यशोभातिशयशालिनी, सौकुमार्य॑ वैचित्रयं च सडीर्णतां गते भ्राजेते। 
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काव्य-शास्त्र 


इस प्रकार विचित्रमार्ग का वर्णन कर अब मध्यममार्ग का विवेचन किया जाता है- 


जिस मार्ग में सहज (स्वाभाविक) तथा आहार्य (कठिनता से प्रयुक्त) शोभा अतिशय शालिनी 
होती है तथा सौकुमार्य एवं वैचित्र्य दोनों ही संकीर्णता को प्राप्त होकर शोभित होते हैं। 


संस्कृत-व्याख्या 


आअन्वय:-- 


एवमिति। एवम्‌ ८ इत्थम्‌। विचित्रम्‌ ८ विचित्रमार्गम्‌। अभिप्रायं ८ उक्त्वा। मध्यमं - 
मध्यममार्गम्‌। उपक्रमते > वर्ण्यते। 

वैचित्रयमिति। यत्र ८ यस्मिन्‌ मार्गे। सहजाहार्यशोभा - सहजा - स्वाभाविकी, आहार्यशोभा 
च - व्युत्पत्यादिजन्या च शोभा। अतिशयशालिनी ८ अतिशययुक्ता भवति। सौकुमार्यम्‌ - 
सुकुमारता। वैचित्र्यम्‌ ८ विचित्रता च। (यत्र) सड्कीर्णतां गते > प्राप्ते सति। आजेते ८ 
शोभते। तन्मध्यममार्ग: कथ्यते। 


माधुर्यादिगुणग्रामो व त्तिमाश्रित्य मध्यमाम्‌। 


यत्र कामपि पुष्णाति बन्धच्छायातिरिक्तताम्‌।|५०।। 
यत्र माधुर्यादिगुणग्राम: मध्यमां व त्तिम्‌ आश्रित्य कामपि बन्धच्छायातिरिक्ततां 
पुष्णाति। 
जहाँ माधुर्य आदि गुणों का समूह मध्यम (सुकुमार तथा विचित्रमार्गों की कान्ति वाली) व त्ति 
का आश्रय लेकर संघटन (रचना) की शोभा के आधिक्य को पुष्ट करता है (वहाँ मध्यम मार्ग 


होता है)। 


संस्कृत-व्याख्या 


अन्वय-- 


माधुर्येति। यत्र ८ यस्मिन्‌ मार्गे। माधुर्यादिगुणग्राम: ८ माधुर्यप्रभ तिगुणसमुदाय: | 
मध्यमां ८ सुकुमारां तथा विचित्रां व त्तिम्‌। आश्रित्य ८ आश्रय्ं क त्वा। कामपि ८ 
अदभुताम्‌। बन्धच्छायाया: 5 संधटनशोभाया:, अतिरिक्तताम्‌ - आधिपत्यम्‌। पुष्णाति ८ 
पोषयति। 


मार्गोज्सौ मध्यमो नाम नानारूचिमनोहर: | 
स्पर्धया यत्र वर्तन्तेमार्गद्बितवसम्पद: | |५१। | 


यत्र मार्गद्वितयसम्पद: स्पर्धया वर्तन्ते असौ नानारुचिमनोहर: मध्यम: नाम मार्ग:। 


जहाँ सुकुमार तथा विचित्र दोनों मार्गों की सम्पदायें परस्पर में स्पर्धा में विद्यमान रहती 
हैं वह विभिन्‍नरूचियों वाले सह्ृदयजनों को मनोरम लगने वाला मध्यम नामक मार्ग 
कहलाता है। 


संस्कृत-व्याख्या 


मार्ग इति। यत्र ८ यस्मिन्‌ छन्‍्दसि, काव्ये वा। मार्गद्वितयसम्पद: - मार्गद्वितयस्य ८ 
सुकुमारमार्गस्य विचित्रमार्गस्य च। सम्पद: ८ सम्पत्तय:। (परस्परम्‌) स्पर्धया वर्तन्ते ८ 
भवन्ति। असौ ८ सः। नानारूचिमनोहर: - विभिन्‍नरूचिमनोरम: | मध्यमो नाम ८ मध्यमाभिध: 
मार्ग: भवति। 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


अन्रारोचकिन: केचिच्छायावैचित्र्यर जके। 
विदग्धनेपथ्यविधा भुजड्गा एव सादरा: | |५२।। 


अन्वय:- अत्र छायावैचित्रयर जके विदग्धनेपथ्यविधौ भुजड्गा एव केचित्‌ अरोचकिन: सादरा: 
भवन्तीति। 
यहाँ शोभा के वैचित्रय के कारण रमणीक मध्यमार्ग में सभ्यजनों की वेषभूषा के व्यसनी जनों 
के समान कुछ अरूचिकर व्यक्ति भी आदर - युक्त (आनन्दित) होते है। 
यहाँ प्रथम तीन कारिकाओं (कारिका सं० ४१-५१) में मध्यम मार्ग की प्रधान विशेषताओं को 
बता कर चतुर्थ कारिका (४२ वीं) में इस विवरण का उपसंहार भी कर दिया गया है। अब 
इन चारों कारिकाओं को व त्ति तथा उदाहरणों द्वारा समझाकर मध्यम मार्ग की व्याख्या की 


जा रही है। 

संस्कृत-व्याख्या 
अन्रेति। अतन्र ८ अस्मिन्‌ मध्यममार्गे। छायावैचित्रयर जके - छायाया: ८ शोभाया:। 
वैचित्रयेण ८ विचित्रतया, र जक: ८ मनोरमस्तस्मिनू। विदग्धनेपथ्यविधौ-विदग्धानां ८ 
सभ्यानां, नेपथ्यम्‌ ८ वेषभूषा, तद्विधौ ८ तद्विधाने। भुजडगा इव 5 दुष्टा यथा। 


केचित्‌ ८ केघपि। अरोचकिन: 5८ अरूचिकरा: असह्ृदया:। सादरा: ८ आदरयुक्ता: सानन्दा: 
भवन्ति। 


मार्गोज्लौ मध्यमो नाम मध्यमाभिधानोञ्सो पन्‍्था:। कीद शः - नानाविधा 
रूचय: प्रतिभासा येषां ते यथोक्तास्तेषां सुकुमारविचित्रमध्यमव्यसनिनां सर्वेषामेव 
मनोहरो हृदयहारी। यस्मिन्‌ स्पधर्या मार्गद्वितयसम्पद: सुकुमार-विचित्रशोभा: 
साम्येन वर्तन्ते व्यवतिष्ठन्ते, न न्यूनातिरिक्तत्वेन। यत्र वैचित्र्यं विचित्रत्वं 
सौकुमार्य सुकुमारत्व॑ सड्कीर्णतां गते तस्मिन्‌ मिश्रतां प्राप्ते सती भ्ाजेते 
शोभेते। कीद शे - सहजाहार्यशोभातिशयशालिनी, शक्तिव्युत्पत्तिसम्भवो यः 
शोभातिशय: कान्त्युत्कर्षस्तेन शालेते श्लाघेते ये ते तथोक्ते। 


यह मध्यम नाम का मार्ग “मध्यम” अभिधान से व्यवह्नत होता है। यह मार्ग कैसा है- 
विभिन्‍न रूचियाँ या प्रतीतियाँ हैं जिनकी, इस प्रकार के सुकुमार विचित्र तथा मध्यम 
सभी प्रकार के मार्गों में व्यसन रखने वालों के हृदय को आहलादित कर देने वाला। 
जिसमें सुकुमार तथा विचित्रमार्गों की शोभा परस्पर में स्पर्धा से समान रूप से विद्यमान 
रहती है न न्‍्यून ही और न अधिक ही। जहाँ वैचित्र्य या विचित्रत्व तथा सौकुमार्य या 
सुकुमारत्व सडकीर्णता को प्राप्त होकर - उस मध्यम मार्ग में मिश्रित होकर शोभित होते 
हैं कैसे? सहज (स्वाभाविक) तथा आहार्य (खींचतान करके) के शोभातिशय से प्रशंसित 
शक्ति और व्युत्पत्ति से उत्पन्न जो शोभातिशय या कान्ति का उत्कर्ष है उससे शालित 
अर्थात्‌ प्रशंसित। 


संस्कृत-व्याख्या 


मार्ग इति। मार्गोज्सो मध्यमो नाम ८ मध्यमाभिधानोञ्सो पन्था:, असो वर्ण्यमानमार्ग इत्यर्थ:। 
कीद श: - कीद गृविध:। नानाविधा: - अनेकप्रकारका:। रूचय: -- अभिरूचय:, प्रतिभासा: 
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काव्य-शास्त्र 


येषां ते तथोक्ता:। तेषां - सुकुमारविचित्रमध्यमव्यसनिनाम्‌ - त्रिविधमार्गप्रियाणाम्‌। सर्वेषामेव, 
मनोहर: - मन: 5 चित्त हरतीति 5 हृदयहारी। यस्मिन्‌ स्पर्धया मार्गद्वितयसम्पद: - 
सुकुमारविचित्रशोभा:, उभयमार्गविच्छित्ति:। साम्येन - समानतया। वर्तन्ते ८ तिष्ठन्ति, 
व्यवतिष्ठन्ते। न न्यूनातिरिक्तत्वेन ८ न्यूनाधिक्यशून्येन साम्येनेति, न एकमार्गत्यागेन, न च 
एकमार्गतिरस्कारेणेति भाव:। यत्र वैचित्र्यं - विचित्रत्वम्‌। सौकुमार्य ८ सुकुमारत्वम्‌ च। 
सडकीर्णतां गते 5 मिश्नतां प्राप्त सती। भ्राजेते ८ शोभेते। कीद शे - 
सहजाहार्यशेभातिशयशालिनी - शक्तिव्युत्पत्तिसम्भव:ः, सहज: - सुकुमारमार्ग: तत्तु शक्तिसम्भव:, 
आहार्य: - वैचित्र्यमार्ग तद्‌ व्युत्पत्तिसम्भव इति। उभयमार्गयुक्त यः शोभातिशय: ८ 
कान्त्युत्कर्ष., तेन शालेते ८ श्लाघेते ये ते तथोक्त। 


माधुर्येत्यादि। यत्र च माधुर्यादिगुणग्रामो माधुर्यप्रभ तिगुणसमूहो 
मध्यममुभयच्छायाच्छुरितां वत्तिं स्वस्पन्दगतिमाश्रित्य कामप्यपूर्वा बन्धच्छाय 
तिरिक्ततां सन्निवेशकान्त्यधिकतां पुष्णाति पुष्यतीत्यर्थ:। 

माधुर्य इत्यादि। और जहाँ माधुर्य, प्रसाद, लावण्य, आभिजात्यगुणों का समूह मध्यम 
अर्थात्‌ सुकुमार तथा विचित्र मार्गों की शोभा से युक्त वत्ति या स्वभाविक गति का 


आश्रय लेकर किसी अपूर्व संघटनशोभा की अधिकता को पोषण करता है वह मध्य मार्ग 
कहलाता है। 


संस्कृत-व्याख्या 


माधुर्यत्यादीति। यत्र च माधुर्यादिगुणग्राम: - मारधुर्यप्रभ तिगुणसमूह:, आदिशब्देन, 
प्रसादलावण्याभिजात्या ग ह्ान्ते। मध्यमाम्‌ उभयच्छायाच्छु रितां ८ 
सुकुमारविचित्रमार्गद्यशोभासंयुक्ताम्‌। व त्तिम्‌ - स्वस्पन्दगतिमू, रचनापद्धतिमित्यर्थ:। आश्रित्य 
- आश्रय्ं विधाय। कामपि - अपूर्वाम्‌। बन्धच्छायातिरिक्तताम्‌ - सन्निवेशकान्त्यधिकताम्‌, 
रचनाशोभातिशयम्‌। पुष्णाति - पुष्यति। इत्यर्थ:। 


तत्र गुणानामुदाहरणानि। तत्र माधुर्यस्य यथा- 


बेलानिलैम दुभिराकुलितालकान्ता 
गायन्ति यस्य चरितान्यपरान्तकान्ता:। 
लीलानता: समवलम्ब्य लतास्तरूणां 
हिन्तालमलिषु तटेषु महार्णवस्य | |१११| | 


अन्वय:-- महार्णवस्य हिन्तालमालिषु तटेषु तरूणां लता: समवलम्ब्य लीलानता: म दुभि: वेलानिलै: 


आकुलितालकान्ता: अपरान्तकान्ता: यस्य चरितानि गायन्ति। 

यहाँ गुणों के उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं। उनमें जैसे माधुर्य गुण का उदाहरण- 
महासागर के हिन्तालव क्षों की पड्क्तियों वाले तटों पर व क्षों की लताओं का आश्रय (सहारा) 
लेकर विलास से झुकी हुई म दुल तटवर्ती हवाओं से लहराते हुये केशपाश वाली दूसरे तट 
पर स्थित कामिनियाँ जिसके चरित्र का गायन करती हैं। 


संस्कृत-व्याख्या 


तत्रेति। तत्र ८ अत्रेत्यर्थे प्रस्तुतप्रसछगे। गुणानां ८ माधुर्यादीनाम्‌ (मध्यममार्गाश्रयिणाम्‌) 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


उदाहरणानि। तत्र ८ तेषाम्‌ उदाहरणानां मध्ये, माधुर्यस्य उदाहरणं यथा - 


वेलानिलैरिति। महार्णवस्य - महासागरस्य। हिन्तालमालिषु - हिन्तालानां - हिन्तालव क्षाणां, 
मालय: ८ पद्क्तय:, सन्ति, यत्र तथाविधेषु॥ तटेषु - तीरेषु। तरूणाम्‌ ८ पादपानाम्‌, लताः 
- वीरूध:| समवलम्ब्य 5 आश्रित्य। लीलानता: - लीलया 5 क्रीडया नता: ८ अवनम्रा:। 
म दुभि: - कोमलै:। वेलानिलै: - वेलाया: 5 तटस्यानिलै: ८ पवनै:। आकुलिताकलकान्ता: 
- आकुलितानि ८ प्रस तानि, अलकानामन्तानि ८ कचवप्रान्तानि यासां ता:। अपरान्तकान्ता: 
- अपरान्ते ८ अन्यतटे स्थिता: कान्ता: ८ कामिन्य:। यस्य चरितानि - चरित्राणि। गायन्ति 
- वर्णयन्ति। 


प्रसादस्य यथा-- 
“तद्बक्त्रेन्दुविलोकनेन” इत्यादि | ११२ ।। 
प्रसाद गुण का उदाहरण यथा - 
(इसी ग्रन्थ के २३ वे उदाहरण में) “तद्वक्त्रेन्दु विलोकनेन' इत्यादि। 
संस्कृत-व्याख्या 
प्रसादस्येति। प्रसादस्य ८ प्रसादगुणस्य। यथा उदाहरणमितिशेष: | 
तदिति। तद्‌ वक्त्रेन्दुविलोकनेन ८ तन्मुखचन्द्रावलोकनेन इत्यादि:। (अन्रैव २३ संख्यक 
उदाहरणे) 
लावण्यस्य यथा-- 


सड्क्रान्ताड्गुलिपर्वसूचितकरस्वापा कपोलस्थली 
नेत्रे निर्भरमुक्तबाष्पकलुषे निश्वासतान्तोझर: | 
बद्धोद्भेदविसष्ठुलालकलता निर्वेदशून्यं मन: 
कष्टं दुर्नयवेदिभि: कुसचिवैर्वत्सा द ढं खेद्यते। ।११३|। 
अन्वय:- सड्क्रान्ताड्गुलिपर्वसूचितकरस्वापा कपोलस्थली, निर्भरमुक्तबाष्पकलुषे नेत्रे, निःश्वासन्तः 
अधर: बद्धा उद्भेदविसंष्ठुलालकलता, निर्वेदशून्यं मन: वत्सा दुर्नयवेदिभि: कुसचिवै: 
दढं कष्टं खेद्यते। 
लावण्यगुण का उदाहरण यथा- 
संक्रमित अडगलियों के पर्वो (पोर) को हाथ से सूचित करने वाली जिसकी कपोलस्थली 
है, अत्यधिक आँसुओं के बहने के कारण जिसके नेत्र काले पड़ गये हैं निःश्वासों से जिसके 
अधर के छोर ( किनारे) फैल गये है, जिसकी बंधी हुई अलक खुल जाने के कारण 
अस्तव्यस्त हो गई हैं तथा मन दुःख से शून्य हो गया है ऐसी (वह प्यारी) वत्सा दुर्नीतिज्ञ 
कुसचिवों द्वारा द ढकष्ट पहुँचाकर दु:ःखित की जा रही है। 
संस्कृत-व्याख्या 
लावण्यस्येति। संक्रान्तेति। लावण्यगुणस्यो दाहरणं यथा - (यस्या:) 
सड्क्रान्ताड्गुलिपर्वसूचितकरस्वापा - सड्क्रान्तै: - सड्क्रमितैः, अड्गुल्यग्रभागै:, सूचित: ८ 
प्रकटित:, करे - हस्तोपरि, स्वाप: - शयनम्‌, यत्र तथाविधा। कपोलस्थली - गण्डस्थली। 


काव्य-शास्त्र 
निर्भरमुक्तबाष्पकलुषे - निर्भरम्‌ ८ नितान्तम्‌, मुक्तम्‌ 5 विमुचितं, बाष्पकलुषे ८ अश्रुकालिमया 
युक्ते। नेत्रे - नयने। निःश्वासतान्त: - निश्वासै: - निश्वासनैः, तान्तः ८ विस्तारित:, अन्तः 
- प्रान्तभागो, यस्य तथाविध:। अधर:। बद्धा: ८ संयता। उद्भेदविसंष्ठुलालकलता - 
उद्भेदेन ८ उन्मुक्त्या। विसंष्ठुला ८ व्यस्ता:। अलकलता: ८ केशलता:। निर्वेदशून्यम्‌ - 
निर्वेदिन 5 दुःखेनशून्यम्‌, तत्‌। मन: - चेत: दुर्नयवेदिभि: - दुर्नीतिज्ै।। कुसचिवै: - 
दुष्टामात्यै:। वत्सा। द ढम्‌ ८ गाढ़म्‌। कष्टम्‌ ८ क्लेशम्‌। खेद्यते 5 खिन्नतां नीयते। 
आभिजात्यस्य यथा- 
आलम्ब्य लम्बा: सरसाग्रवलली: 
पिबन्ति यस्य स्तनभारनम्रा:। 
स्रोतश्च्युत शीकरक्णिताक्ष्यो 
मन्दाकिनीनिर्झ रमश्वमु ख्य: | | 
अन्वय:-- स्तनभारनम्रा: शीकरकूणिताक्ष्य: अश्वमुख्य: यस्य लम्बा: सरसाग्रवल्ली: आलम्ब्य स्रोतश्च्युतं 
मन्दाकिनीनिर्झर पिबन्ति। 
आभिजात्य नामक गुण का उदाहरण यथा- 
स्तनभार से झुकी हुई, जलकणों से अर्द्धनेमीलित नयनों वाली अश्वमुखी किन्नरियाँ जिसकी 
लम्बी सरस (हरी भरी) अग्रभाग वाली लताओं का सहारा लेकर झरने से गिरे हुये मन्दाकिनी 
गंगा के प्रवाह वाले जल (गंगाजल) का पान करती हैं।।११४ | | 
संस्कृत-व्याख्या 
अभिजात्यस्येति। आभिजात्यस्य 5८ आभिजात्यनामकगुणस्य उदाहरणं यथा- 
आलम्ब्येति। स्तनभारनम्रा: - पयोधरभारावनता:। शीकरकूणिताक्ष्य:- शीकरै: - जलकणै: | 
कूणिते ८ अर्द्धनेमीलिते। अक्षिणी ८ नयने यासां ता:। अश्वचमुख्या: ८ वाजिवदना: 
किन्‍्नर्य:। यस्य लम्बा: ८ दीर्घा:, सरसाग्रवल्ली: - सरसै: ८ रसयुक्ते:, अग्रलता: अग्रभागै:, 
वल्लरी: आलम्ब्य 5 आश्रित्य। स्रोतश्च्युतम्‌ - स्रोतोभि: ८ निर्झरै:, च्युतम्‌ ८ पतितम्‌। 
मन्दाकिनीनिर्झरम्‌ 5 गडगाप्रवाहम्‌ जलं। पिबन्ति > पान कुर्वन्ति। 
एवं मध्यमं व्याख्याय तमेवोपसंहरिति-अत्रेत। अन्नैतस्मिन्‌ केचित्‌ कतिपये 
सादरास्तदाश्रयेण काव्यानि कुर्वन्ति। यस्मात्‌ अरोचकिन: कमनीयवस्तुव्यसनिन:। 
कीद शे चास्मिन्‌-छायावैचित्र्यर जके कान्तिविचित्रभावाहलादके | 
कथम्‌-विदग्धनेपथ्यविधाौ भुजड्गा इव, अग्राम्याकल्पकल्पने नागरा यथा। 
सोबपि छायावैचित्रयर जक एव। 
इस प्रकार मध्यममार्ग की व्याख्या कर (अब) उसी का उपसंहार करते हैं, अन्रेति। यहाँ इस 
मध्यममार्ग में कतिपय कवि सादर मध्यममार्ग का आश्रय लेकर ही काव्यरचनाएँ करते हैं। 
क्योंकि वे अरोचकी अर्थात्‌ रमणीक वस्तु के व्यसनी होते हैं। किस प्रकार के मध्यममार्ग में 


- शोभा की विचित्रता से आनन्दप्रदान करने वाले इस मार्ग में अर्थात्‌ कान्तिविचित्रता से 
आनन्दप्रदान करने वाले मध्यम मार्ग में। कैसे - वैदग्ध्यनेपथ्य (चतुरजनों की वेशभूषा) के 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 
विधान में भुजड्गों (अनागरिकों-असभ्यों) के समान। वह भी शोभा के वैचित्र्य से 
आनन्ददायक ही होता है। 

संस्कृत-व्याख्या 
एवमिति। एवम्‌ ८ इत्थम्‌। मध्यमम्‌ ८ मध्यममार्गम्‌, व्याख्याय ८ विविच्य तम्‌ ८ मध्यमम्‌ 
एव। उपसंहरति 5 उपसंहारं करोति। अतन्र ८ एतस्मिन्‌ मार्गे। केचित्‌ - कतिपये, सादरा: 
- आदरयुक्ता:, तदाश्रयेण मध्यममार्गमवलम्ब्य। काव्यानि कुर्वन्ति ८ रचयन्ति। यस्मात्‌ 
अरोचकिन: >“कमनीयवस्तुव्यसनिन:। कीद शे चास्मिन्‌ - छायावैविन्व्यर जके ८ 
कान्तिविचित्रभावाहलादके, कान्त्या यद्‌ विचित्रभाव॑ तेन आहलादकम्‌, तस्मिन्‌। कथम्‌ 
केन प्रकारेण, विदग्धनेपथ्यविधौ भुजड्गा इव - अग्राम्यकल्प-कल्पने नागरा: यथा। सः 
असौ अपि। छायावैचित्र्यर जक: ८ शोभावैचित्र्यमनोरम: एव। 
अन्न गुणोदाहरणानि परिमितत्वात्मदर्शितानि, प्रतिपदं पुनश्छायावैचित्रयं सहृदयै: 
स्वयमेवानुसर्तव्यम्‌। अनुसरणदिक्‌ प्रदर्शनं पुन: क्रियते। यथा - 
मात गुप्त-मायुराज-म जीरप्रभ तीनां सौकुमार्यवैचित्रयसंवलितपरिस्पन्दस्यन्दीनि 
काव्यानि सम्भवन्ति। तत्र मध्यममार्गसंवलितं स्वरूपं विचारणीयम्‌। एवं 
सहजसोौकुमार्यसुभगानि कालिदाससर्वसेनादीनां काव्यानि द श्यन्ते। अत्र 
सुकुमार-मार्गस्वरूपं चर्चनीयम्‌। तथैव च विचित्रवक्रत्वविज म्भितं हर्षचरिते 
प्राचुर्यंण भट्‌टबाणस्य विभाव्यते, भवभूतिराजशेखरविरचितेषु बन्धसोन्दर्यसुभगेषु 
मुक्तकेषु परिद श्यते। तस्मात्‌ सह्ृदयै: सर्वत्र सर्वमनुसर्तव्य। एवं मार्गत्रितयलक्षणं 
दिड्मात्रमेव प्रदर्शितम्‌। न पुन: साकल्येन सत्कविकौशलप्रकाराणां केनचिदपि 
स्वरूपमभिधातु पार्यते। मार्गेषु गुणानां समुदायधर्मता। यथा न केवलं 
शब्दादिधर्मत्वं तथा तल्‍्लक्षणव्याख्यानावसर एव प्रतिपादितम्‌। 


इस मध्यम मार्ग में गुणों के उदाहरण परिमित रूप में प्रदर्शित कर दिये गये हैं पुन: प्रतिपद 
शोभाविचित्रता सह्ृनदय जनों को स्वयमेव खोजनी चाहिए। अनुसरण का दिशादर्शन पुनः 
किया जा रहा है। यथा - मातगुप्त-मायुराज-म जीर आदि कवियों के सौकुमार्य तथा 
वैचित्र्य से संवलित (मिश्रित) रमणीयता प्रवाहित करने वाले काव्य हो सकते हैं। वहाँ मध्यम 
मार्ग के संयुक्त स्वरूप (लक्षण) पर विचार करना चाहिए। इस प्रकार स्वाभाविक-सौकुमार्यसुभग 
काव्य कालिदास सर्वसेन आदि कवियों के देखे जाते हैं। यहाँ पर सुकुमार मार्ग के स्वरूप 
की चर्चा करनी चाहिए और उसी प्रकार विचित्रवक्रता का विलास बाणभट््‌ट के हर्षचरित 
गद्यकाव्य में प्रचुरता से दिखलाई पड़ता है। भवभूति राजशेखर आदि कवियों द्वारा विरचित 
रचना के सौन्दर्य से मनोरम मुक्तकों में अनेक प्रकार की वक्रताओं का विलास दिखाई देता 
हैं अत: सहृदयों के द्वारा सर्वत्र सबका अनुसरण करना चाहिए। इस प्रकार तीन प्रकार के 
मार्गो के लक्षण दिशा निर्देशमात्र से ही प्रदर्शित किये गये हैं। श्रेष्ककवियों के कौशल भेदों 
का साकल्‍्य से किसी के द्वारा भी लक्षण वर्णन करने की शक्ति नहीं है। गुणों की 
(सुकुमारादि) मार्गों में समुदाय धर्मता है। जैसे केवल शब्दादि की धर्मता ही नहीं होती है 
उसी प्रकार उसके लक्षणों की व्याख्या करने के अवसर पर ही प्रतिपादित किया जा 
चुका है। 


काव्य-शास्त्र 
संस्कृत-व्याख्या 

अत्रेति। अत्र - अस्मिन्‌ मध्यममार्गे। गुणोदाहरणानि-गुणानां ८ माधुर्यादीनामू, उदाहरणानि। 
परिमितत्वात्‌ ८ सीमितत्वातू। प्रदर्शितानि - निर्दिष्टानि। प्रतिपदम्‌ ८ पं पदम्‌। पुनः। 
छायावैचित्र्य्म्‌ ८ शोभाविचित्रता। सहृदयै:ः ८ रसिकै:, कविभि: स्वयमेव ८ स्वतः। 
अनुसर्तव्यम्‌ - अनुसरणदिकप्रदर्शनम्‌ - अनुगमनदिशानिदर्शनम्‌। पुनः क्रियते ८ भूयो 
विधीयते। यथा - मात गुप्त-मायुराजम जीर-प्रभ तीनामू ८ मात गुप्तादीनां कवीनाम्‌। 
सौकुमार्यवैचित्रय्संवलितपरिस्पन्दस्यन्दीनि-सुकुमारभावेन विचित्रभावेन च, संवलितानि ८ 
संयुक्तानि, परिस्पन्देन - मनोरमतया, स्यन्दनकारिणि। काव्यानि ८ कविक त्यानि। सम्भवन्ति 
5 भवितुमर्हन्ति। तत्र ८ मायु-विचारणीयम्‌ ८ विचार्यम्‌। एवम्‌ ८ इत्थम्‌। 
सहजसौकाुमार्य-सुभगानि-सहजसौकुमार्येण - स्वाभाविकसुकुमारतया, सुभगानि - सुन्दराणि। 
कालिदाससर्वसेनादीनाम्‌ - कालिदास-सर्वसेनप्रभ तीनाम्‌। काव्यानि द श्यन्ते ८ लक्ष्यन्ते। 
अत्र 5 कालिदासाविकाब्येषु। सुकुमार-मार्गस्वरूपम्‌ ८ सुकुमारमार्गलक्षणम्‌। चर्चनीयम्‌ ८ 
विवेचनीयम्‌। तथैव च - तेनैवप्रकारेण च। विचित्रवक्रत्वविज श्मितं 5 अद्भुतवक्रताविलसितम्‌। 
हर्षचरिते - हर्षचरिताभिधे गद्यकाव्ये। प्राचुर्येंण - बहुलतया। बाणभट्टस्य ८ बाणभट्टकवे: | 
विभाब्यते ८ द श्यते। भवभूतिराजशेखरविरचितूषु ८ भवभूतिराजशेखरकविरचितेषु। 
बन्धसौन्दर्यसुभगेषु - बन्धस्य - रचनाया:, सौन्दर्येण - मनोरमतया, सुभगेषु - सुखदेषु। 
मुक्तकेषु ८ मुक्तकग्रन्थेषु। परिद श्यते - अवलोक्यते। तस्मात्‌ ८ तहिं। सहृदयै: - 
सत्कविभि:। सर्वत्र। सर्वम्‌ - निखिलम्‌। अनुसर्त्तव्यम्‌ - अनुसरणीयम्‌। एवम्‌ ८ इत्थम्‌। 
मार्गत्रितयलक्षणम्‌ - त्रिमार्गरूपम्‌। दिड्मात्रमेव - संक्षेपेणैव। प्रदर्शितम्‌ 5 प्रकटितम्‌। न 
पुनः साकल्यरूपेण तु नैव। सत्कविकौशलप्रकाराणाम्‌ - सुकविनैपुण्यभेदानाम्‌। केनचिद्‌ 
अपि ८ केनापि। स्वरूपम्‌ ८ लक्षणम्‌। अभिधातुम्‌ वर्णयितुम्‌। पार्यते - शक्‍्यते। गुणानां ८ 
माधुर्यादीनाम्‌। मार्गेषु ८ वर्त्मसु। समुदायधर्मता 5 समवायधर्मत्वम्‌ अस्ति। यथा न केवलम्‌ 
> मात्रम्‌। शब्दादिधर्मत्वम्‌ ८ शब्दप्रभ तिधर्मता न भवति। तथा। तल्‍्लक्षणव्याख्यानावसरे ८ 
तत्स्वरूपवर्णनकाले एव। प्रतिपादितम्‌ ८ समर्भितम्‌ | 


एवं प्रत्येक प्रतिनियतगुणग्रामरमणीय मार्गलत्रितय व्याख्याय 

साधारणगुण-स्वरूपव्याख्यानार्थमाह-- 

इस प्रकार प्रत्येक निश्चित गुण समूह की रमणीयता के तीनों प्रकार के मार्गो की व्याख्या 

कर (अब) साधारण गुणों के लक्षण का वर्णन करने के लिए कहते हैं - 
संस्कृत-व्याख्या 

एवमिति। एवम्‌ ८ इत्थम्‌। प्रत्येकम्‌ ८ एकमेकम्‌। प्रतिनियतग्ुणग्रामरमणीयम्‌ ८ 


निश्चितमाधुर्यादिगुणसमुदायेन मनोरमम्‌। मार्गत्रितयम्‌ - त्रिंविधमार्गम्‌। व्याख्याय ८ विवर्ण्य | 
साधारणगुणस्वरूपव्याख्यानार्थम्‌। आह > प्राह। 


आ जसेन स्वभावस्य महत्त्वं येन पोष्यते। 
प्रकारेण तदौचित्यमुचिताख्यानजीवितम्‌। ।५३ | | 
अन्वय:-- तद्‌ औचित्यम्‌ उचिताख्याजीवितं येन आ जसेन प्रकारेण स्वभावस्य महत्त्वं पोष्यते। 


अत: पदार्थ के जहाँ स्वभाव के महत्त्व को सरलता से पुष्ट किया जाता है उसे औचित्य 
कहते हैं। यह औचित्य ही काव्य का प्राण होता है। 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


संस्कृत-व्याख्या 


तदिति। तत्‌ ८ तस्य पदार्थस्य। औचित्यम्‌ ८ औचित्ययुक्तम्‌ उच्यिताख्यानजीवितम्‌ ८ 
उपयुक्तकथनरूपप्राणम्‌। येन आ जसेन ८ सुस्पष्टेन, प्रकारेण - विधिना। स्वभावस्य 
महत्त्वम्‌ 5 महिमा। पोष्यते - पुष्टिं नीयते। 


तदौचित्यं नाम गुण:-। कीद क-आ जसेन सुस्पष्टेन स्वभावस्य पदार्थस्य 
महत्त्वमुत्कर्षो येन पोयष्ते परितोष॑ प्राप्यते। प्रकारेणेति प्रस्तुतत्वादभिधावैचित्र्यमत्र, 
“प्रकार'-शब्देनोच्यते। कीद शम्‌-उचिताख्यानमुदारभिधानं जीवितं परमार्थो यस्य 
तत्तथोक्तमृं एतदानुगुण्येनेव विभूषणविन्यासो विच्छित्तिमावहति। यथा-- 


वह औचित्यनामक गुण होता है। कैसा-सुस्पष्ट रूप से स्वभाव अर्थात्‌ पदार्थ का महत्त्व 
या उत्कर्ष, जिससे परिपोष को प्राप्त कराया जाता है। “प्रकारेण” इसके प्रस्तुत होने से यहाँ 
पर अभिधा की विचित्रता “प्रकार” शब्द से कही जाती है। कैसा - उचितकथन अर्थात्‌ 
उदारतायुक्त कथन जीवन या परमार्थ है जिसका वह औचित्यकथन रूप प्राण वाला पदार्थ 
का महत्त्व। इसकी अनुरूपता से ही विभूषणों (अलड्कारों) का विन्यास शोभा को धारण 
करता है। यथा- 


संस्कृत-व्याख्या 


अन्वयः-- 


तदौचित्यमिति। तत्‌ औचित्यं नाम ८ औचित्याभिधं॑ गुण: भवति। कीद क्‌ ८ कीद ग्विध:। 
आ जसेन - सुस्पष्टेन स्पष्टतया गुणाभिव्यक्तियेन भवति तथाविधेन तेन। स्वभावस्य ८ 
पदार्थस्य काव्यगतस्येति शेष:। महत्त्वम्‌। ८ उत्कर्ष:। येन गुणेन पोष्यते ८ परिपोषणम्‌ प्राप्यते 
- परिपोषणम्‌ प्राप्यते। प्रकारेणेति ८ एवंविधेन प्रस्तुतत्वात्‌ अन्न अभिधावैचित्र्यमात्रम्‌ ८ 
केवलमभिधावैचित्र्यम्‌ | प्रकारशब्देनोच्यते। कीद शम्‌ - उचिताख्यानम्‌ ८ उदाराभिधानम्‌, 
औचित्यं धारयज्नित्यर्थ:-। जीवितम्‌ 5 जीविनम्‌ परमार्थो यस्य तत्तथोक्तम्‌ प्रधानमुद्देश्यमित्यर्थ:। 
एतदानुगुण्येनेव विभूषणविन्यास:, विच्छित्तिम्‌ - शोभाम्‌ू, आवहति ८ धारयति। यथा - 


करतलकलिताक्षमालयो: 

समुदितसाध्वससन्नहस्तयो: | 

क तरुचिरजटानिवेशयोरपर 

इवे शध्वरयो: समागम: | |११५।। 
करतलकलिताक्षमालयो: समुदितसाध्वससन्नहस्तयो:। क तरुचिरजटानिवेशयो: ईश्वरयो: 
अपर: समागम व (बभूव)। 
सुन्दर करतल में अक्षमाला धारण किये, सहसा (सभय) जडवत्‌ बने हाथों वाले तथा 
रुचिर जटाओं की रचना किये हुये शिव पार्वती का मानो दूसरा समागम जैसा हुआ 
हो।।११५।। 


संस्कृत-व्याख्या 


करतलेति। करतलकलिताक्षमालयो:-करतलयो:, कलिता 5 सुशोभिता, अक्षमाला 5 जपमाला 
ययोस्तयो:। समुदितसाध्वस सन्नहस्तयो:-समुदितौ-स जातौ, साध्वसं 5८ सभयम्‌, सन्नौ ८ 
जडसद शौ, हस्तौ ८ करौ, ययोस्तथाविधयो:। क तरुचिरजटानिवेशयो:-क त: ८ विहित:, 


499 


500 


काव्य-शास्त्र 


रुचिर: ८ मनोरम:, जटानिवेश: ८ सटारचनम्‌ ययोस्तयो:। ईश्वरयो: ८ शिवपार्वत्यो:। अपर: 
“ अन्य:। समागम: ८ सम्मिलनम्‌। इव ८ यथा। बभूव। 


यथा वा-- 


उपगिरि पुरुहुतस्यैष सेनानिवेश 
स्तटमपरमितो द्वे स्त्बद्दलान्यावसन्तु | 
ध्रुव॒मिह करिणस्ते दुर्धरा: सन्निकर्षे 
सुरगजमदलेखासौरभं न क्षमन्ते | ॥११६।। 


अन्वय:-- उपगिरि एष: पुरुहुतस्य सेनासन्निवेश अद्रे: इत: अपरं तट॑ं त्वद्‌ बलानि आवसम्तु। ध्रुवम्‌ 


इह ते दुर्धरा: करिण: सन्निकर्ष सुरगजमदलेखासौरभम्‌ न क्षमन्ते। 

अथवा जैसे-पर्वत पर यह इन्द्र की सेना का पड़ाव है (अतः) पर्वत के इस दूसरे किनारे 
पर तुम्हारी सेनाएँ निवास करें। निश्चय ही यहाँ पर तुम्हारे दुर्धर्ष हाथी समीप में देवगज 
ऐरावत के मदजल की रेखा की सुगन्ध को सहन नहीं कर सकते हैं।।११६॥।॥। 


संस्कृत-व्याख्या 


यथेति। उपगिरीति। उपगिरि - पर्वतपाश्वें। एप: ८ अयम्‌। पुरुहुतस्य ८ इन्द्रस्य। 
सेनानिवेश: ८ सैन्यशिविरम्‌ (अस्ति) अद्रे: ८ पर्वतस्य। इत: ८ अस्मातृ्‌। अपरम्‌ ८ अन्यत्‌। 
तटम्‌ ८ रोध:। त्वदूबलानि ८ तव सेनाः आवसन्तु ८ तिष्ठन्तु। ध्रुवम्‌ ८ निश्चितम्‌। ह ८ 
अत्र। ते ८ तव। दुर्धरा: ८ दुःसाध्याः। करिण: ८ गजा:। सन्निकर्ष ८ समीपे। 
सुरगजमदलेखासौरभम्‌-सुरगजस्य ८ देवकरिण: ऐतरावतस्य, मदलेखा तस्या: सौरभम्‌ ८ 
सुगन्धिस्तम्‌। न क्षमन्ते ८ नैव सहन्ते। 


यथा च-- 


हे नागराज बहुधास्य नितम्बभागं 
भोगेन गाढमभिवेष्टय मन्दराद्े:। 
सोढाविषद्यव षवाहनयो गलीला- 
पर्यडकबन्धनविधेस्तव कोषतिभार: | ।११७ | | 


अन्वय:-- हे नागराज! अस्य मन्दराद्रे: नितम्बभागं भोगेन बहुधा गाढम्‌ अभिवेष्टय। सोढाविसह्य 


व षवाहनयोगली- लापर्यड्कबन्धनविधे: तव कः अतिभार: (अस्ति)। 

हे नागराज! इस मन्दराचल के मध्यमभाग को अपनी कुण्डली से अनेक बार द ढता से 
आवेष्टित कर लो (कस कर लपेट लो)। क्‍योंकि वष वाहन शिवजी की योगक्रीडा के 
असह्ापर्यडक बन्धन की विधि को सहन कर लेने वाले आपके लिए अतिभार क्‍या है अर्थात्‌ 
तुम सब कुछ सहन कर सकते हो | ११७ ।। 


संस्कृत-व्याख्या 


यथेति। हे नागराज ति। हे नागराज - अयि भुजगेन्द्र शेष! अस्य ८ एतस्य। मन्दराद्रे:। 
मन्दराचलस्य। नितम्बभागम्‌ ८ नितम्बभागम्‌ ८ मध्यभागम्‌। भोगेन ८ कुण्डलिना। 
बहुधा-बारंबारम्‌। गाढम्‌ ८ द ढम्‌। अभिवेष्टय "आवेष्टय। सोढाविसह्यव ष- 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


वाहनयोगलीलापर्यड्कबन्धविधे-व ष: वाहन यस्य स: व षवाहन: ८ शिव:, तस्य योगलीला 
योगक्रीडा, तस्या: पर्यड्कबन्धनविधे: -- तल्पबन्धनप्रणाल्या:, सोढाया: - सह्याया:, विसह्याया: 
- असद्याया:। शिवयोगक्रीडातल्पबन्धनप्रणाल्या: तव ८ ते। क: अतिभार:: - भाराधिक्यम्‌ 
अस्तीति शेषः:। 
अन्न पूर्वत्रोदाहरणयोर्भूषणगुणेनैव तद्गुणपरितोष:, इतरत्र च स्वभावीदार्या- 
भिधानेन। 
यहाँ पर पूर्व स्थान पर कहे हुए दोनों उदाहरणों में भूषण गुण से ही उस गुण का सन्‍्तोष 
होता है, अन्यत्र स्वभाव के औदार्य का वर्णन करने से। 

संस्कृत-व्याख्या 
अत्रेति। अत्र  अस्मिन्‌ उदाहरणे। पूर्वत्र ८ पूर्वस्थाने। उदाहरणयो: 5 उदाहरणद्वयायो:। 
भूषणगुणेनैव - भूषणगुणमाध्यमेनैव। तद्गुणपरितोष:- उक्तगुणतोष:। इतरत्र - अन्यरथाने। 
स्वभावौदार्याभिधानेन ८ स्वभावौदार्यकथनेन | 


औचित्यस्यैव छायान्तरेण स्वरूपमुन्मीलयति-- 


यत्र वक्त: प्रमातुर्वा वाच्यं शोभातिशायिना | 
आच्छद्यते स्वभावेन तदप्यौचित्यमुच्यते | ।५४ |। 


अन्वय:- अन्न वकतुः प्रमातु: वा शोभातिशायिना स्वभावेन वाच्यम्‌ आच्छाद्यते तदपि औचित्यमेव 
उच्यते। 


औचित्य गुण का ही अन्य सौन्दर्य के साथ वरूप निरूपण किया जाता है-जहाँ वक्ता अथवा 
प्रमाता (श्रोता) के अत्यन्त शोभायुक्त स्वभाव से वाच्य अर्थात्‌ अभिधेय वस्तु को आच्छादित 
कर लिया जाता है वह भी औचित्यगुण कहलाता है।।५४॥।। 

संस्कृत-व्याख्या 
औचित्यस्येति। औचित्यस्य ८ औचित्यगुणस्य एव। छायान्तरेण ८ अन्यशोभया सह। 
स्वरूपम्‌ 5 लक्षणम्‌। उन्‍्मीलयति > प्रकटयति। 
यत्रेति। यत्र - यस्मिन्‌। वक्तु: ८ वाचकस्य। प्रमातु: 5 श्रोतु। वा - अथवा। शोभातिशायिना 
- अत्यधिकशोभायुक्तेन। स्वाभावेन - धर्मेण। वाच्यम्‌ - अभिधेयम्‌। आच्छाद्यते - आच्छन्नं 
क्रियते। तदपि। औचित्यम्‌ - औचित्याभिधानं गुण:। उच्चते ८ कथ्यते। 
यत्र यस्मिन्‌ वक्तुरभिधातु: प्रमातुर्वा श्रोतुर्वा स्वभावेन स्वपरिस्पन्देन वाच्यमभिधेयं 
वस्तु शोभातिशायिना रामणीयकमनोहरेण आच्छाच्यते संव्रियते 
तदप्यौचित्यमेवोच्यते। यथा- 


जहाँ वक्ता (अभिधाता) अथवा प्रमाता या श्रोता के अत्यन्त सौन्दर्य युक्त स्वभाव से अभिधेय 
वस्तु को आच्छादित कर दिया जाता है वह भी औचित्यगुण कहलाता है। 


संस्कृत-व्याख्या 
यत्रेति। यत्र - यस्मिन्‌ काव्ये, छन्‍्दसि वा। वक्‍्तु: - अभिधातु:, वाचकस्येत्यर्थ:। प्रमातु: - 
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श्रोतु: वा। स्वभावेन ८ सहजधर्मेण। स्वपरिस्पन्देन ८ स्वकीयवब्यापारेणेत्यर्थ:। वाच्य॑ 
वस्तु--अर्थजातमित्यर्थ-.। शोभातिशायिना ८ अतिशयसौन्दर्येण रामणीयकमनोहरेण - 
चेतोहरशोभया आच्छाद्यते ८ संव्रियते। समन्‍्ताच्छाद्यते। तदपि औचित्यमेव उच्यते इत्यर्थ:। 
यथा- 

शरीरमात्रेण नरेन्द्र तिष्ठन्ना- 

भासि तीर्थप्रतिपादितर्द्धि : | 

आरण्यको पात्तफल प्रसू ति: 


स्तम्बेन नीवार इवावशिष्ट: | |११८ | | 


अन्वय:- नरेन्द्र! तीर्थप्रतिपादितर्द्धि: आरण्यकोपात्तफलप्रसूति: स्तम्बेन अवशिष्ट: नीवार इव 
शरीरमात्रेण तिष्ठन्‌ आभासि। 


हे नरेन्द्र ! तीर्थों में सत्पात्रों को दानादि देने के कारण आप बनवासी ऋषियों मुनियों द्वारा 
फल तोड़ लिये जाने के बाद केवल डण्ठल शेष नीवार (धान्य विशेष) के व॒ क्ष सद्दश शरीर 
मात्र से अवशिष्ट हो रहे हो ।|११८ | | 


संस्कृत-व्याख्या 
शरीरेति। नरेन्द्र - हे नराधिराज रघो! तीर्थप्रतिपादितद्धिं:-तीर्थेषु-तीर्थस्थलेषु प्रतिपादिता 
- सम्पादिता ऋद्धियेन तथाविधस्त्वम्‌। आरण्यकोपात्तफलप्रसूति:-अरण्ये भवा: आरण्यका: 
- वनवासिन:, तैः उपात्ता ८ ग हीता, फलप्रसूति: - फलप्रसव: येन, ताद श:। स्तम्बेन ८ 
गुच्छेन, व न्तेन वा नीवार: - धान्यविशेषपादप इव। शरीरमात्रेण ८ देहमात्रेण। तिष्ठन्‌ 
अवतिष्ठन्‌। आभासि ८ शोभसे। 


अगत्र श्लाघ्यतया तथाविधमहाराजपरिस्पन्दे वर्ण्यमाने मुनिना 
स्वानुभवसिद्धव्यवहारानुसारेणा- लड्रणयोजनमोचित्यपरिपोषमावहति। अत्र वकतु: 
स्वभावेन च, वाच्यपरिस्पन्द: संव तप्रायो लक्ष्यते। 


यहाँ श्लाघ्यता या प्रशंसनीयता से अर्थात्‌ उस प्रकार महाराज रघु के परिस्पन्द में स्थित 
होने पर मुनि कण्व द्वारा अपने अनुभवसिद्ध व्यवहार के अनुसार उपमा रूप अलड्कार का 
योजन औचित्यगुण के परिपोष को ही धारण करता है और यहाँ वक्ता के स्वभाव से 
वाच्यसोन्दर्य प्रायः आच्छादित-सा दिखलाई पड़ता है। 

संस्कृत-व्याख्या 
अन्रेति। अन्न 5 अस्मिन्‌ श्लोके। श्लाघ्यता ८ प्रशंसिततया। तथाविधमहाराजपरिस्पन्दे 
एवंविध महाराजघुस्वभावे। वर्ण्यमाने मुनिना कौत्सेन। स्वानुभवसिद्धव्यवहारानुसारेण ८ 
आत्मानुभवसिद्धाचरणेन। अलड्करणयोजनम्‌ 5 उपमारूपालड्कारयोजनम्‌। 
औचित्यपरिपोषम्‌-औचित्यगुणस्य पुष्टिमू, आवहति ८ धारयति। अत्र वक्‍तुः ८ अभिधातु:, 
स्वभावेन च वाच्यपिरस्पन्द: ८ वाच्यसौन्दर्यम्‌ संव तप्राय:- प्रायः संछादित:। लक्ष्यते ८ 
द श्यते। 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


प्रमातुर्वा यथा-- 
निपीयमानस्तबका शिलामुखैर- 
शोकयष्टिश्चलबालपल्लवा | 
विडम्बयन्ती दद शेवधूजनैर- 
मन्ददष्टौष्ठकरावधूननम्‌ | ।११६ | | 


अन्वय:-- शिलीमुखेै: निपीयमानस्तबका: चलाबालपल्लवा: अशोकयष्टि: वधूजनै: अमन्ददष्टौष्ठकरा 
वधूननम्‌ विडम्बयन्ती दद शे। 


अथवा प्रमाता (श्रोता) का उदाहरण- 
शिलीमुख (अमरों) द्वारा निपीयमान गुच्छों वाली, च चलपल्‍्लवों से युक्त अशोकव॒ क्ष की लता 
वधूजनों द्वारा अमन्द दाँतों वाले ओष्ठ को हाथ से हिलाने की अनुकुति-सी करती हुई 
दिखलाई पड़ती है।।११६ |। 

संस्कृत-व्याख्या 
प्रमातुरिति। प्रमातु: श्रेतुः, वा - अथवा। यथा- 
निपीयोति । शिलीमुखेः भ्रमरैः। निपीयमानस्तबका:-निपीयमाना: ८ पीयमाना, स्तबका: - 
गुच्छा:, येषां तथाविधा:। चलपल्‍लवा 5 च चलपलल्‍लवसयुक्ता:। अशोकयष्टि: - अशोकव क्षलता। 
वधूजने: कामिनीभि:| अमन्ददष्टौष्ठकरावधूननम्‌-अमन्दरय-स्वच्छस्य, दष्टीष्ठस्य ८ दत्ताधरस्य, 
करेण ८ हस्तेन, अवधूननम्‌ ८ चालनम्‌। विडम्बयन्ती - अनुकुर्वन्ती। दद शे। 


अन्न वधूजनैर्निजानुभववासनानुसारेण तथाविधशोभाभिरामानुभूतिरौचित्यपरिपोषमावहति। 
यथा वा- 


यहाँ नायिकाओं द्वारा अपने अनुभव की वासनानुसार वैसी शोभा की अभिरामता (रमणीयता) 
की अनुभूति औचित्य गुण का परिपोष करती है। अथवा जैसे- 

संस्कृत-व्याख्या 
अन्रेति। अत्र - अस्मिन्‌ श्लोके। वधूजनै: ८ नायिकाभि:। निजानुभववासनानुसारेण ८ 
स्वानुभूतिवासनानुरूपेण। तथाविधशोभाभिरामतानुभूति: ८ ताद कशोभासौन्दर्यानुभव: | 
औचित्यपरिपोषम्‌ ८ औचित्यगुणपुष्टिम्‌। आवहति ८ धारयति, करोति वा । यथा - 


वापीतडे कुडुँगा पिअसहि 

न्हाउं गएहिं दीसंति। 

ण धरंति करेण भणंति ण 

त्ति वलिउं पुण ण देति।॥१२०।। 
(वापीतटे कुरड्गा: प्रियसखि सस्‍्नातुं गतैद श्यन्ते। 
न धरन्ति करेण भणन्ति नेति वलितु पुनर्न ददति।।) 


अन्वय:- प्रियसखि! वापीतटे स्नातुं गतैः द श्यन्ते, (ये) करेण न धरन्ति, न भणन्ति पुन: न वलितु 
ददति। 
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हे प्रियसखि! वापी (बाउली) के किनारे स्नान करने को गये हुये लोगों द्वारा वे हिरण देखे 
जाते हैं जो कि न तो हाथ से पकड़े जाते हैं, न बोलते हैं और न मुड़कर चले आने ही देते 
हैं। १२० ।। 

संस्कृत-व्याख्या 
वापीति। प्रियसखि - हे प्रियसहेलिके! वापीतटे ८ वापीरोधसि। स्नातुं ८ स्नानार्थम्‌। गतै: 
यातैर्जनी:। कुरड्गा:5 म गा:। द श्यन्ते - अवलोक्यन्ते। ये करेण-हस्तेन। न धरन्ति - न 
ग हीता:। न भणन्ति - न वदन्ति। पुनः न ८ नैव, वलितुम्‌ ८ भ्रमितुम्‌। ददति - कुर्वन्ति। 
इति। 
अत्र कस्याशिचत्प्रमात भूताया: सातिशयमौग्ध्यपरिस्पन्दसुन्दरेण स्वभावेन 
वाच्यमाच्छादितमौचित्यपरिपोषमावहति। 


यहाँ पर किसी सुनने वाली सखी की अत्यधिक मुग्धता के कारण मनोरम स्वभाव से 
आच्छादित वाच्य औचित्यगुण का परिपोष करता है। 


संस्कृत-व्याख्या 
अत्रेति। अत्र ८ अस्मिननुदाहरणे। कस्याश्चित्‌ 5 कस्यापि। प्रभात भूताया: > प्रमात त्वं 
गताया सख्या:। सातिशयमौग्ध्यपिरस्पन्दसुन्दरेण-सातिशयम्‌ ८ अत्यन्तम्‌, मौग्ध्यस्य ८ 
मुग्धताया:, परिस्पन्दसुन्दरेण - स्वभावमनोरमेण। स्वभावेन - प्रक त्या। आच्छादितम्‌ ८ 
आव तम्‌। वाच्यम्‌ ८ अभिधेयम्‌। औचित्यपरिपोषम्‌ 5 औचित्यगुणपुष्टिम्‌। आवहति ८ 


करोति। 
एवमोचित्यमभिधाय सौभाग्यमभिधत्ते-- 
इत्युपादे यवर्गे बस्मिन्‌ 
यदर्थ प्रतिभा कवे:। 


सम्यक्‌ संरभते तस्य 
गुण: सोभाग्यमुच्यते | ५५ | | 
अन्वय:-- इति अस्मिन्‌ उपादेयवर्गे यदर्थ कवे: प्रतिभा सभ्यक्‌ संरभते, तस्य गुण: सौभाग्यम्‌ 
उच्चते। 
इस प्रकार औचित्य का वर्णन करके अब सौभाग्य नामक गुण का वर्णन किया जा रहा है 
इस प्रकार इस उपादेय वर्ग में जिस निमित्त कवि की प्रतिभा (शक्ति) भलीभाँति व्यापार 
करती है उस काव्य का वह गुण सौभाग्य नाम से कहा जाता है।।५५।। 


संस्कृत-व्याख्या 
एवमिति। एवम्‌ ८ इत्थम्‌। औचित्यम्‌ - औचित्यगुणम्‌। अभिधाय ८ उक्त्वा। सौभाग्यगुणम्‌। 
अभिधते - कथ्यते। 
इतीति। इति 5 एवम्‌। अस्मिन्‌ - एतस्मिन्‌। उपादेयवर्गे ८ उपकारिसमूहे। यदर्थम्‌ - 
यज्निमित्तम्‌। कवे: प्रतिभा - कविशक्ति:। सम्यक्‌ ८ समीचीनम्‌। संरभते > व्यापारं कराति। 
तस्य गुण: ८ तद्गुण:। सौभाग्यम्‌ ८ सौभाग्याभिधम्‌। उच्चते ८ कथ्यते। 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


इत्येवंविधेडस्मिन्नुपादेयवर्गे शब्दाद्युपेयसमूहे यदर्थ यज्निमित्तं सम्बन्धिनी प्रतिभा 
शक्ति: सम्यक्‌ सावधानतया संरभते व्यवस्यति, तस्य वस्तुनः प्रस्तुतत्वात्‌ 
काव्याभिधानस्य यो गुण: स सोौभाग्यमित्युच्यते भण्यते। 

इस प्रकार इस उपादेय समूह में अर्थात्‌ शब्दादि उपेयवर्ग में जिस निमित्त कवि सम्बन्धिनी 
प्रतिभा या शक्ति बड़ी सावधानी से आरम्भ या व्यापार करती है उस वस्तु अर्थात्‌ प्रस्तुत 
काव्य नाम का जो गुण है वह सौभाग्य नाम से पुकारा जाता है। 

संस्कृत-व्याख्या 

इतीति। इति एवंविधे ८ ईद शे। अस्मिन्‌ ८ एतस्मिन्‌। उपादेयवर्गे-शब्दाग्युपेयसमूहे। 
काव्योपकारकत्वेन, वाक्ये पदे वा। यदर्थम्‌ - यज्निमित्तम्‌ यल्लक्ष्यमधिक त्य। कवे: सम्बन्धिनी 
प्रतिभा 5 शक्ति: नवनवोन्मेषशालिनी बुद्धि:। सम्यक्सावधानतया - युक्तावधानत्वेन। 
संरभते ८ व्यवस्यति तस्य वस्तुन: प्रस्तुतत्वात्‌ काव्याभिधानस्य ८ काव्यसंज्ञकस्य यः गुण: 
सः सौभाग्यम्‌ इति ८ सौभाग्यशब्देन। उच्यते ८ भण्यते। 


तच्च न प्रतिभासंरम्भमात्रसाध्यं, किन्तु तब्रिेहितसमस्तसामग्रीसम्पाद्यमित्याह-- 


सर्वसम्पत्परिस्पन्दसम्पाद्यं सरसात्मनाम्‌। 
अलोकिकचमत्कारकारि कावब्यैकजीवितम्‌ | ५६ | 


अन्वय:- सर्वसम्पत्परिस्पन्दसम्पाद्यं सरसात्मनाम्‌ अलौकिचमत्कारकारिकाव्यैकजीवितम्‌। 


और वह प्रतिभामात्र के संरभ्म (व्यापार) से सिद्ध होने वाला गुण नहीं है अपितु उसके लिए 
कथित समस्त सामग्री द्वारा सम्पादित हो पाने वाला है यह कहा जा रहा है- 


समस्त सम्पदाओं के परिस्फुरण से सम्पाद्य, सहृदयों के लिए अलौकिक चमत्कार उत्पन्न 
करने वाला वह सौभाग्यगुण एकमात्र काव्य का प्राण है।।५६॥।। 

संस्कृत-व्याख्या 
तदिति। तद्‌ ८ सौभाग्यं च। प्रतिभासंरम्भमात्रसाध्यम्‌ ८ केवलं शक्तिसंरम्भसाधनीयम्‌। न 
- नैवास्ति। (अपितु) तद्‌ विहितसमस्तसामग्रीसम्पाद्यम्‌ ८ तत्क तनिखिलसामग्रीसम्पाद्यम्‌ 
अस्ति। इत्याह 5 अवोचत उच्च्यते इत्यर्थ:। 
सर्वेति। सर्वसम्पत्परिस्पन्दसम्पाद्यम्‌ - निखिलसम्पत्तिपरिस्फुरणसाध्यम्‌। सरसात्मनाम्‌ ८ 
सह्ृदयानाम्‌। अलौकिकचमत्कारकारि 5 अद्भुतचमत्कारोत्पादि। काव्यैकजीवितम्‌ > 
एकमात्रकाव्यजीवनम्‌। अस्तीति शेष: । 
सर्वसम्पत्परिस्पन्दसम्पाद्यं सर्वस्योपादेयराशेर्या सम्पत्तिरनवद्यताकाष्ठा तस्या: 
परिस्पन्द: स्फुरितत्व॑ तेन सम्पाद्य निष्पादनीयम्‌ अन्यच्च 
कीद शम्‌-सरसात्मनामार्द्चेतसामलोकिकचमत्कारकारि लोकोत्तराहलादविधायि। 
कि बहुना, तच्च काव्यैकजीवितं काव्यस्य पर: परमार्थ इत्यर्थ-। यथा- 


समस्त सम्पदाओं के परिस्फुरण से सम्पन्न होने वाला अर्थात समस्त उपादेय राशि की जो 
सम्पति या रमणीयता की पराकाष्ठा, उसके परिस्पन्द अर्थात्‌ परिस्फुरत्व से सम्पाद्य या 
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काव्य- शास्त्र 


निष्पादनीय है। वह और कैसा है - सरस ह्ृदयों अर्थात्‌ द्रवितह्नदय वाले व्यक्तियों में 
अलौकिक चमत्कार उत्पन्न करने वाला अर्थात्‌ लोकोत्तराहलादकारी है। अधिक क्‍या कहें 
- वह काव्य का एकमात्र प्राण अर्थात्‌ काव्य का सर्वश्रेष्ठ तत्त्व है। यथा- 


संस्कृत-व्याख्या 


आअन्वय:-- 


सर्वसम्पदिति। सर्वसम्पत्परिस्पन्दसम्पाद्यम्‌ - सर्वस्योपादेयराशे: या सम्पत्ति: - अनवद्यताकाष्ठा 
तस्या: परिस्पन्द: ८ स्फुरितत्वम्‌, तेन सम्पाद्यम्‌ ८ निष्पादनीयम्‌। तत्सौभाग्यगुणमिति शेष: 
निखिलशत्तिव्युत्पत्त्यादिसामग्रीक तपरिस्फुरणनिष्पाद्यमिति भाव:। नैककारणेन जायते न वा 
व्यस्तसामग्रया इति। अन्यच्य - अपर च। कीद शम्‌ 5 कीद ग्विधम्‌। सरसात्मनाम्‌ ८ 
आर्द्रचेतसाम्‌ू अलौकिकचमत्कारकारि - लोकोत्तराहलादविधायि-सह्दयसंवेद्य 
किचिदनिर्ववनीयाहलादकम्‌ कि बहुना - किमधिकेन। तच्च काव्यैकजीवितम्‌ ८ काव्यस्य 
पर: परमार्थ: अतिविशिष्टार्थ: प्रधानभूतमुद्देश्यमिति भाव:। यथा- 


दोर्मुलावधिसूत्रितस्तनमुर: स्निद्यत्कटाक्षे द शौ। 
किचिचत्ताण्डवपण्डिते स्मितसुधासिक्तोक्तिषु श्रूलते। 
चेत: कन्दलिम स्मरव्यतिकरै लावण्यमडगैव तं॑ 
तन्वड्गयास्तरुणिम्नि सर्पति शनैरन्येव काचिल्लिपि: | ।१२१ || 
तन्वंग्या: उर: दोर्मूलावधिसूत्रितस्तनम्‌, द शौ स्मनिद्यत्कटाक्षे, स्मितसुधा सिक्तोक्तिषु 
भूलते कि चत्ताण्डवपण्डिते, स्मरव्यतिकरै:, अडगै: चेत:कन्दलितम्‌, लावण्ये व तम्‌। 
तरुणिम्नि शने: सर्पति:। (तस्या:) काचित्‌ अन्या एवं लिपि:। 
उस तन्वड्गी नायिका का वक्ष:स्थल भुजमूलपर्यन्तविस्त त स्तनों वाला, नयन स्निग्धकटाक्षयुक्त, 
मन्दमुस्कानरूपी अम त से सिक्त सुभाषितों के अवसर पर भ्रूलताएँ कुछ-कुछ लास्य में 
चतुर-सी हो जाती हैं। उसका चित्त कामव्यापारों से अड्कुरित तथा लावण्य अड॒गों द्वारा 
आव त है। (इस प्रकार) उसकी तरुणाई की ओर धीरे-धीरे बढ़ते ही कुछ विचित्र ही लिपि 
(विन्यास) हो गई है।।१२१।। 


संस्कृत-व्याख्या 


दोर्मूलेति। तन्वड्गद्या: 5 क्षीणकायाया:। उर: - वक्ष:। दोर्मूलावधिसूत्रितस्तनम्‌-दोर्मूलावधि: 
- भुजमूलपर्यन्तम्‌, सूत्रितम्‌ ८ विस्त तम्‌, यत्‌ स्तनम्‌ - पयोधरयुगलम्‌ तत्‌ तथाविधम्‌। द शौ 
- नयने। स्निद्यत्कटाक्षे-स्निह्यत्‌ ८ स्नेहयुक्त कटाक्ष ययोस्ते। स्मितसुधासिक्तोक्तिषु-स्मितम्‌ 
- मन्दहास, एव सुधा - अम तम्‌ तथा सिक्तासु ८ आप्लावितासु, उक्तिषु - काव्येषु। भ्रूलते 
- भ्रूपडक्ती । किचित्ताण्डवपण्डिते ८ स्तोक लास्यचतुरे। चेत: 5 शरीरावयवै:। लावण्यम्‌ 
>सौन्दर्यम्‌। व तम्‌ - आव तम्‌। तस्या:। तरुणिम्नि - तरुणतायाम्‌। शनै: - मन्दम्‌। सर्पति। 
सर्पति - आगमने सति। काचित्‌ ८ कापि अपूर्वा एव। लिपि: ८ विन्यास: बभूव। 


तन्वड्गद्या: प्रथमतरतारुण्येखतीर्णे, आकारस्य चेतसश्चेष्टायाश्व वैचित्र्यमत्र 
वर्णितम्‌। तत्र सूत्रितस्तनमुरो लावण्यमडगैव तमित्याकारस्य, स्मरव्यतिकरै: 


कन्दलितमिति चेतस:, स्निद्यत्कटाक्षे द शाविति किचित्ताण्डवपण्डिते 
स्मितसुधासिक्तोषु भूलते इति चेष्टायाश्च। सूत्रित- सिक्त- 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


पण्डित-कन्दलितानामुपचारकक्रत्वं लक्ष्यते, स्निह्यदित्येतस्य कालविशेषावेदक: 
कालविशेषावेदक: प्रत्ययवक्रभाव:, अन्येव काचिदवर्णनीयेति 
संव तिवक्रताविचिछत्तिः. अड्गैव तमिति कारकवक्रत्वम। विचित्रमार्गविषयो 
लावण्यगुणातिरेक:। तदेवमेतस्मिन्‌ प्रतिभासंरम्भजनितसकलसामग्रीसमुन्मीलितं 
सरसह्ृदयाहलादकारि किमपि सोभाग्यं समुद्भासते। 


कृशांगी नायिका के प्रथम यौवन के अवतीर्ण होते समय आकार की अर्थात्‌ चित्त की चेष्टा 
की विचित्रता यहाँ पर वर्णित की गई है। वहाँ विस्त त स्तनों वाला वक्ष:स्थल, अडगों से 
आव त लावण्य यह आकार के कामव्यापारों से कन्दलित होना चित्त का स्नेहयुक्त कटाक्षों 
वाली द ष्टि यह कुछ-कुछ लास्य चतुर एवं मुस्कराहटमयी सुधा से सिक्त उक्तियों के कथन 
के अवसर पर भौंहो की पडक्तियाँ, इन विशेषणों (चेष्टाओं को) कवि ने प्रतिपादित किया 
है। सूत्रित, सिक्त, ताण्डव, पण्डित, कन्दलित शब्दों की उपचार वक्रता दिखलाई पड़ती है। 
“स्निह्मत्‌" शब्द इसका कालविशेष सूचक प्रतययवक्रत्व और ही किसी अवर्णनीय संव तिवक्रता 
की शोभा “अडगों से आव त” यह कारक वक्रता है। विचित्रमार्ग विषय लावण्य गुण का 
अतिरेक है। अत: इस प्रकार यह इस श्लोक में कवि की प्रतिभा के संरम्भ से उत्पन्न समस्त 
सामग्री को स्फुरित करने वाला सरसह्नदयाहलादकारी कोई अपूर्व सौभाग्य गुण समुद्भासित 
होता है। 
संस्कृत-व्याख्या 

तन्वडग्या इति। तन्वड्ग्या: 5 कृशाडग्या:। प्रथमतरतारुण्ये - सर्वप्रथम-यौवने | अवतीर्णे 
- आगमने। आकारस्य चेतसश्चेष्टायाश्व 5 आकृतिचित्तव्यपाराणांम्‌। वैचित्रयम्‌ ८ अद्भुतत्वम्‌। 
अत्र 5 अस्मिन्‌ श्लोके। वर्णितम्‌ - कथितम्‌। तत्र सूत्रितस्तनम्‌ ८ विस्त तपयोधरम्‌। उरः 
> वक्ष:, लावण्यम्‌ - सौन्दर्यम्‌ू, अड्गै - शरीरावयवै: व तम्‌। इत्याकारस्य स्मरव्यतिरकै: - 
कामव्यापारावरोधे: | कन्दलितम्‌ - अड्कुरितम्‌ इति। चेतस: ८ मनस:। स्निद्यत्कटाक्षे ८ 
स्नेहयुक्ते कटाक्षे, द शौ ८ नयने। इति किचित्ताण्डवपण्डिते - किमपि लास्यचतुरे। 
स्मितसुधासिक्तोक्तिषु - मन्दहासाम तसूक्तिकथनेषु, भ्रूलते ८ भ्रूपडक्ती इति चेष्टायाश्व। 
सूत्रित सिक्त-ताण्डव-पण्डित-कन्दलितानाम्‌ उपचारवक्रत्वम्‌ - उपचारवक्रता। लक्ष्यते ८ 
द श्यते। स्निद्मदिति एतस्य ८ अस्य। कालविशेषावेदक: 5 विशिष्टसमयावभासक:। 
प्रत्ययवक्रभाव: प्रत्ययजनितं वक्रत्वम्‌॥। अन्यैव ८ अपरैव। काचित्‌ 5 अवर्णनीया इति। 
संव तिवक्रताविच्छित्ति: - संव तिवक्रताया: शोभा | अडगै: -- शरीरावयवै:, व तम्‌ - आच्छादितम्‌ 
इति। कारकवक्रत्वम्‌। विचित्रमार्गविषय: ८ लावण्यगुणातिरेक:। तत्‌ ८ तहिं, एवम्‌ ८ 
इत्थमू, एतस्मिन्‌ ८ अस्मिन्‌। प्रतिभासंरम्भजनितसकलसामग्रीसमुन्मीलितम्‌ ८ 
शक्तिव्यापारजनितसमस्तसा- मग्रीस्फुरितम्‌। सरसह्नदयाहलादकारि - रसिकजनानन्दकारि। 
किमपि सौभाग्यम्‌ 5 सौभाग्यसंज्ञकगुण:। समुद्भासते ८ उद्भासते। 


अन्नन्तरोक्तस्य गुणद्वयस्य विषयं प्रदर्शयति- 
एतल््रि्वपि मार्गेषु गुणद्वितयमुज्ज्वलम्‌। 
पदवाक्यप्रबन्धानां व्यापकत्वेन वर्तते।॥५७।। 


अन्वय:- एतत्त्रिषु अपि मार्गेषु पदवाक्यप्रबन्धानां व्यापकत्वेन गुणद्वितयम्‌ उज्ज्वलं वर्तते। 


काव्य-शास्त्र 


बाद के वर्णित दो (औचित्य तथा सौभाग्य) गुणों के विषय को प्रदिर्शत किया जाता है- इन 
तीनों (तीनों, सुकुमार, विचित्र तथा मध्यम) मार्गों में पद, वाक्य तथा प्रबन्ध समस्त 
काव्य-अडगों की व्यापकता से दो गुण (औचित्य तथा सौभाग्य) ही उज्ज्वल (शोभित) 
होकर स्थिर रहते हैं।॥५६॥।॥। 

संस्कृत-व्याख्या 
अनन्तरेति। अनन्तरोक्तस्य ८ पश्चाद्वर्णितस्य, गुणद्वयस्य - औचित्यस्य सौभाग्यस्य च। 
विषयम्‌ > व्यापारम्‌ प्रदर्शयति ८ प्रकटयति। 
एतदिति। एतत्त्रिषु ८ पूर्वोक्तेषु सुकुमारविचित्रमध्यममार्गेषु। पदवाक्यप्रबन्धानाम्‌- 
सकलकाव्याड्गानाम्‌। व्यापकत्वेन 5 व्यापकतया। गुणद्वितयम्‌ ८ गुणद्वयम्‌, औचित्यं 
सौभाग्य च। उज्ज्वलम्‌ ८ शोभितम्‌|। वर्तते ८ तिष्ठति। 


एतद्‌ गुणद्वितयमौचित्यसोभाग्याभिधानम्‌ उज्ज्वलमतीवआजिष्णुपदवाक्यप्रबन्धानां 
त्रयाणामपि व्यापकत्वेन वर्तते सकलावयवव्याप्त्यावतिष्ठते। क्वेत्याह-त्रिष्वपि 
मार्गेषु सुकुमारविचित्रमध्यमाख्येषु। तत्र पदस्य तावदौचित्यम्‌-बहुविधभेदभिन्नो 
वक्रभाव:, स्वभाव:, स्वभावस्या जसेन प्रकारेण परिपोषणमेव वक्रताया: परं 
रहस्यम्‌ू, उचिताभिधानजीवितत्वाद्‌। वाक्यस्याप्येकदे शे ध्प्यौ चित्य- 
विरहात्तद्विदाहलादकारित्वहानि:। यथा रघुवंशे। 


यह औचित्य तथा सौभाग्यसंज्ञक गुणद्वितय उज्ज्वल होने के कारण अत्यन्त सुशोभित पद, 
वाक्य तथा प्रबन्ध तीनों काव्याडगों में व्यापकता से विद्यमान रहता है। कहाँ-उसका उत्तर 
देते हैं तीनों मार्गों अर्थात्‌ सुकुमार, विचित्र तथा मध्यमार्गों पर। वहाँ पद का औचित्य तो 
यह है-कि वक्रता भेदों के कारण अनेक प्रकार की होती है। स्वभाव का त्वरित प्रकार से 
परिपोषण ही वक्रता का परमरहस्य है उचित प्रकाशन का प्राण होने के कारण। वाक्य का 
भी एक भाग में औचित्य के अभाव से सह्ृदयजनों की अहलादकारिता की हानि होने लगती 
है। जैसे रघुवंश में- 
संस्कृत-व्याख्या 
एतदिति। एतत्‌ गुणद्वितयम्‌ ८ गुणयुगलम्‌। औचित्यसौभाग्याभिधानम्‌ ८ 
औचित्यसौभाग्यसंज्ञकम्‌। उज्ज्वलम्‌ 5८ शोभितम्‌॥ अतीवश्राजिष्णुपदवाक्यप्रबन्धानाम्‌> 
अत्यन्तसुशोभितानां पदवाक्यप्रबन्धानां काव्याड्गानाम्‌। त्रयाणाम्‌-त्रिसंख्यकानाम्‌ अपि। 
व्यापकत्वेन - व्यापकरूपेण। वर्तते-सकलावयवबव्याप्त्यावतिष्ठते। क्व इत्याह-त्रिषु अपि 
मार्गेषु सुकुमारविचित्रमध्यमाख्येषु। तत्र पदस्य ८ सुप्तिडन्तस्य, तावद्‌ औचित्यम्‌ ८ 
उचितताम्‌। बहुविधभेदभिनन्‍नो वक्रभाव: ८ वक्रताविभिन्‍नभेदा। स्वभावस्या जसेन 
प्रकारेण-स्वभावस्य त्वरितविधिना। परिपोषणमेव - परिपुष्टिरेव। वक्रताया: परं रहस्यम्‌। 
उचिताभिधानजीवितत्वात्‌ 5 उपयुक्तप्रकाशनप्राणत्वात्‌। वाक्यस्य अपि एकदेशे5 एकभागे 
अपि। औचित्यविरहात्‌-औ चित्याभावात्‌ । तद्विदाहलादकारित्वहानि:८ 
सह्ृदयानन्दकारित्वहानि:। यथा रघुवंशे- 
पुरं निषादाधिपतेस्तदेतद्यस्मिन्मया 
मौलिमणि विहाय। 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


जटासु बद्धास्वरुदत्सुमन्त्र: कैकेयि 
कामा: फलितास्तवेति।॥१२२। | 
अन्वय:- एतत्‌ निषादाधिपते: तत्‌ पुरम्‌, यस्मिन्‌ मया मौलिमर्णिं विहाय बद्धासु जटासु सुमन्त्र: 
कैकेयि! तव कामा: फलिता: इति अरुदत्‌। 
यह वही निषादराज (गुह) का नगर है जहाँ मेरे द्वारा मौलिरत्नों का परित्याग कर जटाएँ 
बाँध लेने पर सारथि- “हे कैयेयि! तुम्हारी कामनाएँ (राम को वन भेजना तथा भरत को 
राज्य दिलाना) सफल हो गई” यह कह कर रो पड़े थे।।१२२।। 
संस्कृत-व्याख्या 
पुरमिति। एतत्‌ ८ इृदम्‌। निषादाधिपते: ८ निषादराजस्य। तत्‌ पुरम्‌ ८ तन्‍नगरम्‌ 
अस्ति। यस्मिन्‌ मया ८ रामेण। मौलिमणिम्‌ ८ मौलिरत्नम्‌। विहाय ८ परित्यज्य। 
बद्धासु - निबद्धासु। जटासु ८ सटासु। सुमन्त्र: तन्नामसारथि:। कैकेयि - हे कैकेयि! तव 
> ते। कामा: अभिलासा:। फलिता: 5 सफला: जाता:। इति ८ एवं कथयित्वा। अरुदत्‌ ८ 
रुदोद। 


अत्र रघुपतेरनर्घमहापुरुषसम्पदुपेतत्वेन वर्ण्यमानस्य “कैकेयि कामा: फलितास्तव' 
इत्येवंविधतुच्छतरपदार्थसंस्मरणं तदभिधानं चात्यन्तमनौचित्यमावहति। 


प्रबन्धस्यापि क्चित्नप्रकरणैकदेशेड्यौचित्यविरहादेकदेशदाहदूषितदग्धपटप्रायता 
प्रसज्यते। यथा--रघुवंशे एवं दिलीप-सिंहसंवादावसरे-- 

यहाँ रघुपति के महापुरुष सम्पदा से सम्पन्न होने के कारण वर्ण्यमान-“हे कैकेयि! तुम्हारी 
कामनाएँ सफल हो गई।” इस प्रकार अति तुच्छ पदार्थ का संस्मरण और उसका कथन 
अत्यन्त अनौचित्य को धारण करता है। 

प्रबन्ध के भी किसी एक भाग से औचित्य के अभाव से वह एक भाग में अग्नि से जले (दूषित) 
वस्त्र के समान दूषित हो जाता है। यथा-रघुवंश में इस प्रकार दिलीप तथा सिंह के संवाद 
(वार्तालाप) के अवसर पर- 


संस्कृत-व्याख्या 

अत्रेति। अत्र ८ अस्मिन्‌ श्लोके। रघुपते: ८ रामस्य। अनर्धमहापुरुषसम्पदुपेतत्वेन- 
अनर्घमहापुरुषाणाम्‌ >निष्पापमहापुरुषाणाम्‌, सम्पत्या,  उपेतत्वेन-संयुक्तत्वेन। 
वर्ण्यमानस्य-वर्णितस्य। “कैकेयि-अयि कैकेयि! कामाः फलितास्तव” इति एवं 
विधतुच्छतरपदार्थसंस्मरणम्‌-एताद क्‌ तुच्छवस्तुसंस्मरणम्‌। तदभिधानम्‌-तत्कथनम्‌। च। 
अत्यन्तमनौचित्यमू-अतीवानौचित्यम्‌। आवहति - धारयति। 

प्रबन्धस्यापि ८ महाकाव्यस्यापि। क्वचित्‌-क्वापि। प्रकरेणैकदेशे८प्रकरणस्यैकभागे। 
औचित्यविरहात्‌- औचित्याभावात्‌। एकदेशदाहदूषितदग्धपटप्रायता-एकदेशे८एकभागे, 
दाहदूषितेन "अग्निदग्धेन, पटेन-वस्त्रेण, प्रायता। प्रसज्यते-युज्यते। यथा रघुवंश एव- 
रघुवेशमहाकाव्य एवं। दिलीपसिहसंवादावसरे 5 दिलीपस्य सिंहस्य च संवादावसरे ८ 
वार्तालापकाले। 


काव्य-शास्त्र 


अथ्गै कधोे नो रनपराध्चण्डाद 
गुरो: क शानुप्रतिमाद्दिभेणि। 
शक्यो 5स्‍्य मन्युर्भवतापि जेतु 
गा: कोटिश: स्पर्शयता घटोघ्नी:।॥१२३।। 
अन्वय:-- अथ एकधेनो: गुरो: कृशानुप्रतिमाद्‌ अपराधचण्डात्‌ बिभेषि। भवता अपि अस्य मन्यु: 
घटोघ्नी: कोटिश: गा: स्पर्शयता जेतुं शकक्‍्य:। 
सिंह दिलीप को समझाता हुआ कहता है-हे राजन! गुरु के एक गाय के नष्ट होने के 
भयड्कर अग्नि सद श अपराध से तुम डर रहे हो। आपके द्वारा अपने गुरुजी के क्रोध को 
घड़े के समान स्तनों वाली अति दुधारू करोड़ों गायें देकर सरलतया दूर किया जा 
सकता है। 
संस्कृत-व्याख्या 
अथेति। अर्थ - अनन्तरम्‌। एकधेनो: ८ एकपयस्विन्या:। गुरोः-गुरो: ८ वसिष्ठस्य। 
क शानुप्रतिमात्‌ - वन्हिसद शात्‌। अपराधचण्डात्‌ ८ घोरापराधात्‌। बिभेषि ८ भयं करोषि, 
चेत्‌। भंवता ८ त्ववा अपि। अस्य ८ एतस्य। गुरो: मन्युः - क्रोध:। घटोघ्नी: 5 घटस्तनीः | 
कोटिश: - असंख्या:। गा: - धेनू:। स्पर्शयता 5 ददता। जेतुमू-विजेतुम्‌। शक्‍य: - समर्थ: 
असि। 
इति सिंहस्याभिधातुमुचितमेव, राजोपहासपरत्वेनाभिधीयमानत्वातृ। राज्ञ: पुनरस्य 
निजयश:परिरक्षणपरत्वेन त णवल्लघुव त्तय: प्राणा: प्रतिभासन्ते। 
तस्यैतत्पूर्वपक्षोत्तरत्वेन-- 
इस प्रकार सिंह का कथन तो राजा के उपहास करने (मजाक बनाने) के लिए कहे जाने 
के कारण उचित ही है। फिर इस राजा दिलीप के अपनी कीर्ति की रक्षा में तत्पर होने के 
कारण त णवत्‌ त च्छव त्ति वाले प्राण दिखलायी पड़ते हैं। उसी राजा दिलीप के पूर्वपक्ष के 
उत्तर के रूप में- 
संस्कृत-व्याख्या 
इतीति। इति ८ एवम्‌। सिंहस्य ८ मायाम गेन्द्रस्य। अभिधातुम्‌ - कथयितुम्‌। उचितमेव - 
उपयुक्तमेव।_ राजोपहासपरत्वेन-राज्ञ:-दिलीपस्योपहासपरत्वेन- उपहासपरतया। 
अभिधीयमानत्वात्‌ 5 कथनीयत्वात्‌। पुनः भूय:। अस्य ८ एतस्य। राज्ञ: ८ न पस्य 
दिलीपस्य। निजयश:परिरक्षणपरत्वेन-निजस्य ८ स्वस्य, यशस:- कीरतें:, परिरक्षणपरत्वेन 
- रक्षापरतया। त णवल्लघुव त्तय: - त णसद शतुच्छव त्तियुक्ता:। प्राणा: - जीवनानि, प्रतिभासन्ते 
> प्रतीयन्ते। तस्यः दिलीपस्य। एतत्पूर्वपक्षोत्तरत्वेन एतेन ८ अमुना, पूर्वपक्षोत्तरतया- 


कथ च शक्यानुनयो 
महर्षिविं श्राणनादन्‍्यपयस्विनीनाम्‌ | 
इमा तनूजां सुरभेरवेहि 
रुद्रौजसा तु प्रह्वतं त्वयास्याम्‌ | |१२४ |। 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


अन्वय:-- च अन्यपयस्वनीनां विश्राणनात्‌ महर्षि: कर्थ शवयानुनय:। इमां सुरभे: तनूजाम्‌ अवेहि। 
त्वया तु अस्यां रुद्रौजसा प्रह्मतम्‌। 
(दिलीप ने सिंह से कहा, हे सिंह!) अन्य (असंख्य) गायें देकर महर्षि (वशिष्ठ) के क्रोध 
को कैसे शान्त किया जा सकता है, क्योंकि इस गाय को तुम सुरभि कामधेनु की पुत्री 
समझ लो। तुमने तो इस पर शिवजी के तेज से प्रहार किया है (अपनी सामर्थ्य से 
नहीं) । १२४।। 

संस्कृत-व्याख्या 
कथमिति। च - तथा। अन्यपयस्विनीनाम्‌ - अपरधेनूनाम्‌। विश्राणनात्‌ - प्रदानात्‌, महर्षि: 
- गुरुर्वशिष्ठ:। कथम्‌ ८ केन प्रकारेण। शक्यानुनय:-शक्‍्य: ८ साध्य:, अनुनयेन ८ 
प्रार्थनया, यः सः ८ शान्तक्रोध:, भविष्यति। इमाम्‌ ८ एताम्‌ गाम्‌। सुरभे:-कामधेनो:। 
तनूजाम्‌ 5 तनयाम्‌। अवेहि ८ जानीहि। त्वया ८ भवता, मायासिंहेन तु। अस्याम्‌ ८ 
एतस्याम्‌। रुद्रौजसा-रुद्रस्य, ओजस्तेन ८ शिवतेजसा। प्रह्ृतम-आक्रमितम्‌। 


इत्यन्यासां गवां तत्प्रतिवस्तुप्रदानयोग्यता यदि कदाचित्सम्भवति ततस्तस्य 
मुनेर्मम चोभयोरप्येतज्जीवितपरिरक्षण- नैरपेक्ष्यमुपपन्नमिति 
तात्पर्यावसानादत्यन्तमनोचित्ययुक्तेयमुक्ति: | 


य था च कुमारसम्भवे त्रैलोक्याक्रान्तिप्रवणपराक्रमस्य तारकाख्यस्य 
रिपोर्जिगीषावसरे सुरपतिर्मन्मथेनाधीयते-- 
अन्य गायों के उस नन्दिनी के बदले में देने की योग्यता यदि कदाचित्‌ हो सकती हो उन 
मुनि वशिष्ट के और मेरे दोनों के इस जीवन परिरक्षण की निरपेक्षता सिद्ध ही थी इस 
प्रकार तात्पर्य की समाप्ति से यह उक्ति अयत्न अनौचित्यपूर्ण है। 
और जैसे “कुमारसम्भव” में त्रिभुवन को आक्रान्त करने में प्रवीण पराक्रमी तारक 
नामक राक्षस शत्रु को जीतने की इच्छा के अवसर पर इन्द्र कामदेव से इस प्रकार 
कहते हैं- 

संस्कृत-व्याख्या 
इतीति। इति ८ एवम्‌। अन्यासाम्‌ ८5 अपराणाम्‌। गवां 5 धेनूनाम्‌। 
तत्प्रतिवस्तुप्रदानयोग्यता-तत्‌-तस्या:, प्रतिवस्तुप्रदानस्य - विनिमयस्य, योग्यता ८ क्षमता। 
यदि ८ चेत्‌। कदाचित्‌ सम्भवति, ततः तस्य मुने: - वशिष्ठस्य। मम ८ मे च | उभयो: अपि 
एतज्जीवितपरिरक्षणनैरपेक्ष्यमू-उभयो: ८ द्यो: अपि। एतज्जीवितस्य अस्या: जीवनस्य | 
परिरक्षणस्य- पालनस्य, नैरपेक्ष्यम्‌- निरपेक्षता। उपपन्नम्‌ ८ सिद्धम्‌। इति तात्पर्यपर्यवसानात्‌ 
- तात्पर्यसमाप्ते:। अत्यन्तम्‌ ८ अत्यधिकम्‌ अनौचित्ययुक्ता - औचित्यरहिता। इयम्‌ - 
एषा। उक्ति: ८ कथनम्‌। 
यथा च कुमारसम्भवे - कुमारसम्भवमहाकाव्ये। त्रैलोक्याक्रान्तिप्रवणपरराक्रमस्य-त्रिलोकस्य 
- त्रिभुवनस्य, आक्रान्ती ८ आक्रमणे, प्रवण: ८ दक्ष:, पराक्रम: - बलो यस्य, तथाविधस्य। 
तारकाख्यस्य ८ तारकनाम्न:, रिपो:- शत्रो:। जिगीषावसरे-जेतुमिच्छा जिगीषा, तस्या 
अवसरे - काले। सुरपति: ८ शक्र:-। मन्मथेन ८ कामदेवेन। आधीयते। 


काव्य-शास्त्र 


कामे कपत्नीं ब्रतदु:खशीलों 
लोलं॑ मनश्चारुतया प्रविष्टाम्‌। 
नितम्बिनीमिच्छसि मुक्तलज्जां 
कण्ठे स्वयंग्राहनिषक्तबाहुम्‌ | ।१२५ || 
अन्वय:-- व्रतदुःखशीलां चारुतया लोलं मन: प्रतिष्ठां कां नितम्बिनीं मुक्तलज्जां स्वयंग्राहनिषक्त 
बाहुम्‌ एकपत्नीम्‌ इच्छसि। 
पातिव्रत धर्म का पालन करने के कारण दुःख सहन करने वाली, च चलचित्त में समायी हुई 
किस सुमध्यमा निर्लज्ज तथा अपने आप गले में बाहें डालने वाली स्त्री को पत्नी बनाना 
चाहते हो। ।॥१२५।। 
संस्कृत-व्याख्या 
कामिति। व्रतदुःखशीम्‌-ब्रतेन 5 पातिव्रतधर्मेण, दुःखं ८ कष्टं, शील॑ यस्या: ताम्‌। चारुतया 
- सौन्दर्य। लोलम्‌ - चपलम्‌। मन: 5 चित्तम्‌। प्रविष्टाम्‌ ८ क तप्रवेशाम्‌ | काम्‌ ८ 
किन्नामधेयाम्‌। नितम्बिनीम्‌ 5 सुमध्यमाम्‌। मुक्तलज्जाम्‌-मुक्ता ८ परित्यक्ता, लज्जा ८ त्रपा, 
यया ताम्‌ - स्वैरिणीम्‌, निर्लज्जां वा। स्वयंग्राहनिषक्तबाहुम्‌-स्वयंमू-आत्मना, ग्राहे ८ 
कण्ठदेशे, निषक्ते ८ दत्ते, बाहू ८ भुजे यया ताम्‌। एकपत्नीम्‌ ८ एकमात्रभार्यास्‌। इच्छसि 
> वा छसि। 


इत्यविनयानु ष्ठाननिष्ठ जिविष्टपाशिपत्यप्र तिष्ठितस्यापि 
तथाविधाभिप्रायानुवर्तनपरत्वेनाभिधीयमान- मनोचित्यमावहति। एतच्चैतस्यैव कवे: 
सहजसौ कुमार्यमुद्रि तसूक्तिपरिस्पन्दसौ न्दर्यस्य पर्यालोच्यते, न 
पुनरन्येषामाहार्यमात्रकाव्यकरणकौ शलश्लाधिनाम्‌। सौभाग्यमपि 
पदवाक्यप्रकरण प्र बन्धानां प्रत्येकमने काकारकमनीयकारणकलाप- 
कलितरामणीयकानां किमपि सहृदयह्ददयसंवेद्यं काव्यैकजीवितमलौकि- 
कचमत्कारकारि संवलितानेकरसास्वादसुन्दर॑ सकलावयवव्यापकत्वेन काव्यस्य 
गुणान्तरं परिस्फुरतीत्यलमतिप्रसड्गेन। 

सवर्ग के अधिपति पद पर प्रतिष्ठापित होकर भी इन्द्र का उस प्रकार अविनयाचरणनिष्ठ 
अभिप्राय के अनुरोध के रूप से कहा जा रहा कथन अनीचित्य को ही प्राप्त करता है। और 
यह स्वभाविक सुकुमारता से मुद्रित सूक्तियों के परिस्पप्दों के सौन्दर्य वाले इसी कवि की 
पर्यालोचना की जा रही है न कि अन्य अस्वाभाविक काव्यनिर्माण के कौशल में प्रशंसनीय 
कवियों की। पद, वाक्य, प्रकरण तथा प्रबन्धों में प्रत्येक अनेक प्रकार के कमनीय कारण 
समूह से युक्त रामणीयक (मनोहर) अलौकिक, सह्रदयह्नदयसंवेदनयोग्य, एकमात्र काव्य का 
प्राणभूत, अलौकिक चमत्कारोप्पादक अनेक रसों के आनन्द से परिपूर्ण समस्त अवयवों की 
व्यापकता के कारण काव्य का अन्य गुण भी परिस्फुरित होता है अत: अधिक विवेचन से 
कोई लाभ नहीं है। 


संस्कृत-व्याख्या 


इतीति। इति ८ इत्थम्‌। अविनयानुष्ठाननिष्ठमू-अविनयस्य-उच्छ ड्खलताया, अनुष्ठाननिष्ठम्‌ 
- आचरणनिष्ठम्‌। त्रिविष्टपाधिपत्यप्रतिष्ठितस्य ८ प्रस्थापितस्य। अपि। 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


तथाविधाभिप्रायानुवर्तनपरत्वेन-तथाविधं॑ 5८ ताद शम्‌, अभिप्रायानुवर्तनपरत्वेने - 
अभिप्रायानुरोधरूपेण। अभिधीयमानम्‌ 5८ उच्यमानम्‌। अनौचित्यम्‌ 5 औचित्यशून्यताम्‌। 
आवहति - धारयति। एतत्‌ - इृदम्‌ च। एतस्य - अस्यैव कवे:। सहजसीौकाुमार्यमुद्रितसूक्तिपरि- 
स्पन्दसौन्दर्यस्य-सहजसौकुमार्येण ८ स्वाभाविकसुकुमारतया मुद्रितानां सूक्तीनाम्‌ ८ 
सुभाषितानाम्‌, परिस्पन्दस्य - विलासस्य, यत्‌ सौन्दर्यम्‌ - रामणीयकम्‌ तस्य। पर्यालोच्यते 
5 पर्यालोचनं क्रियते। न पुनः: ८5 न तु। अन्येषाम्‌ ८ अपराणाम्‌, 
आहार्यमात्रकाव्यकरणकौशलश्लाधिनाम्‌-आहार्यमात्रमु-के वलमस्वाभाविकं, यत्‌ 
काव्यकरणकौशलम्‌ - काव्यरचनाप्रावीण्यम्‌, तस्मिन्‌ श्लाघा - प्रशंसा येपां ते, तेषाम्‌। 
सौभाग्यमपि ८ सौभाग्यनामापि। पदवाक्यप्र करणप्र बन्धानाम्‌ | 
पदवाक्यप्र करण प्र बन्धानाम्‌-पदवाक्यादिसवरा डगानाम्‌।| प्रत्येकम्‌। 
अनेकाकारकमनीयकारणकलापकलितरामणीयकानाम्‌- अनेकाकारकमनीये ८ 
विभिन्नप्रकारमनोरमेण, कारणकलापेन - हेतुसमुदायेन, कलितं ८ शोभितं, रामणीयक॑ ८ 
मनोरमता यत्र तेषाम्‌। किमपि ८ आलैकिकम्‌, सहृदयह्ृददयसंवेद्यमू-सहृदयह्दयै: - 
सरसचेतोभि:, संवेद्यम्‌ ८ संवेदनाहम्‌। काव्यैकजीवितम्‌ ८ एकमात्रकाव्यप्राणभूतम्‌। 
अलौकिकचमत्कारकारि ८ अद्भुतचमत्कारोत्पादकम्‌। संवलितानेकरसास्वादसुन्दरम्‌ 
-संवलितेन 5 संयुक्तेनानेकरसास्वादेन - बहुविधारसानन्देन, सुन्दरम्‌, मनोरमम्‌। 
सकलावयवव्यापकत्वेन -सकलेषु-समस्तेषु, अवयवेषु-अड्‌गेषु, व्यापकत्वेन - व्याप तत्वेन। 
काव्यस्य 5 कविक त्यस्य। गुणान्तरम्‌ ८ गुणापरम्‌। परिस्फुरति ८ स्पन्दनं करोति इति। 
अलमतिप्रसडगेन - अतिविवेचनेनालम्‌ 


इदानीमेतदुपसंह्नतयान्दवतारयति-- 
मार्गाणां त्रितयं तदेतदसक त्प्राप्तव्यपर्यु त्सु कै : 
क्षुण्णं केरपि यत्र कामपि भुवं प्राप्य प्रसिद्धिं गता:। 
सर्वे स्वैरविहारहारि कवयो यास्यन्ति येनाधुना 


तस्मिन्‌ को्षपे स साधु सुन्दरपदन्यासक्रम: कथ्यते।।५८।। 

अन्वय:-- तत्‌ के: अपि असक त््राप्तव्यपर्युत्सुकै: एतत्‌ मार्गाणां त्रितयम्‌ अपि यत्र क्षुण्णं काम्‌ अपि 

भुवं प्राप्य प्रसिद्धि गता: अधुना येन सर्वे स्वैरविहारहारि कवय: यास्यन्ति, तस्मिन्‌ सः 

कोष॑पि साधुसुन्दरपदन्यासक्रम: कथ्यते। 

अब मार्गों के स्वरूप तथा उनके गुणों के विवेचन का उपसंहार कर अन्य प्रकरण 

(सुन्दरपदन्यास क्रम) को अवतरित किया जा रहा है-- 

अत: अनेक बार प्रयोजन प्राप्ति के लिए उत्कण्ठित कुछ कवियों द्वारा मार्गत्रितय 

(विचित्र-सुकुमार तथा मध्यम) को सेवित किया गया है। (जिनमें) कतिपय कवि अद्भुत 

सफलता प्राप्त कर प्रसिद्ध हो गये हैं। अब सभी स्वच्छन्दता से विचरण करने वाले कवि 

जिस मार्ग पर चलेंगे उस मार्गत्रयी के सम्बंध में अद्भुत सुन्दर पदों की रचना (विन्यास) 

के क्रम को सम्यक्‌ प्रकार से कहा जा रहा है।।५८।। 


संस्कृत-व्याख्या 


इदानीमिति। इदार्नी ८ साम्प्रतम्‌। एतत्‌ 5 इृदम्‌। उपसंह्ृत्य 5 उपसंहारं क त्वा। अन्यत्‌ 
- अपरम्‌। अवतारति ८ अवतरणं क्रियते। 
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काव्य-शास्त्र 


मार्गाणमिति। तत्‌ ८ अतः:। कै: अपि असक प्प्राप्तव्यपर्युत्सुकै:असक त्‌ 5 वारंवारम्‌ 
प्राप्तव्याय 5 प्रयोजनविशेषप्राप्त्यै, पर्युत्सुका: 5 उत्कण्ठितास्ते:। एतत्‌ ८ इदम्‌। मार्गाणां 
त्रितयम्‌ ८ सुकुमार-विचित्र-मध्यममंत्रिकम्‌। क्षुण्णं - विशालाम्‌। कामपि ८ अद्भुताम्‌। 
भुवम्‌ ८ भूमिम्‌। प्राप्य 5 लब्ध्वा। यत्र प्रसिद्धि ८ ख्यातिम्‌। गता: - प्राप्ता:। अधुना ८ 
साम्प्रतम्‌। सर्वे ८ समस्ता:। स्वैरविहारहारिकवय:-स्वैरं - स्वच्छन्दम्‌, विहरन्ति ८ 
विचरन्ति, ये तथा विधा: कवय: ८ सूरय:। येन ८ येन मार्गेण। यास्यन्ति ८ गमिष्यन्ति। 
तस्मिन्‌ ८ तन्मार्गे। सः ८ असौ। क: अपि ८ कश्चित्‌। साधु ८ सुन्दरम्‌, समीचीनम्‌। 
सुन्दरपदन्यासक्रम: रमणीकपदविन्यासक्रम: | कथ्यते 5 भण्यते। 

सार्गणां सुकुमारादीनामेतत्त्रितयं कैरपि महाकविभिरेव, न सामान्यै:, प्राप्तव्यपर्युत्सुके: 
प्राप्योत्कतण्ठितिरसक त्‌ बहुवारमभ्यासेन क्षुण्णं परिगमितम्‌। यत्र यस्मिन्‌ मार्गत्रये कामपि 
भुवं प्राप्य प्रसिद्धिं गता: लोकोत्तरां भूमिमासाद्य प्रतीति प्राप्ता:। सर्वे कवयस्तस्मिन्मार्गत्रितये 
येन यास्यन्ति गमिष्यन्ति स्वैरविहारि स्वेच्छाविहरणरमणीयं स कोश्पे अलौकिक: साधु 
शोभनं क त्वा सुन्दरपदन्यासक्रम: कथ्यते सुभगसुप्तिडन्तसमर्पणपरिपाटीविन्यासो वर्ण्यते। 
मार्गस्वैरविहार पद-प्रभ तय: शब्दा: श्लेषच्छायाविशिष्टत्वेन व्याख्यया:। 


इति श्रीराजानककुन्तकविरचिते वक्रोक्तिजीविते 
काव्यालड्कारे प्रथमोन्मेष:। 
सुकुमार आदि इन तीन मार्गों का कतिपय महाकवियों द्वारा, न कि सामान्यों द्वारा जो उद्देश्य 
प्राप्ति के लिए उत्कण्ठित थे बार-बार अभ्यास से सेवित जिस मार्गत्रय पर अद्भुत भूमि 
(भूमिका) को प्राप्त कर प्रसिद्ध हो चुके हैं अर्थात्‌ लोकोत्तर भूमि को प्राप्त कर प्रतीति को 
(ख्याति को) पहुँचे चुके है। अब सभी कवि उस मार्गत्रितय पर जिस परिपाटी से जायेंगे, 
स्वच्छन्दता से विहार करने में रमणीक, वह कोई अलौकिक शोभायुक्त सुन्दर पदों अर्थात्‌ 
सुबनत तिडन्‍न्तों के प्रस्तुत करने की परिपाटी के विन्यास का वर्णन किया जाता है। मार्ग 
स्वैर विहार पद आदि शब्दो का श्लेष की विशेष शोभा के कारण विवेचन करना चाहिए। 


संस्कृत-व्याख्या 


मार्गाणामिति। मार्गाणाम्‌ ८ सुकुमारादीनाम्‌, सुकुमार-विचित्रमध्यमाभिधानाम्‌। एतत्‌-इृदम्‌। 
त्रितयम्‌- मार्गत्रिकम्‌। कै: अपि ८ कैश्चित्‌ अपि। महाकविमभिर्न तु सर्वै:। न सामान्य: - 
साधारणकविगभिर्नेव। केवल श्रेष्ठकविभिरेवाश्रितम्‌ इत्यर्थ:। कीद शै:-प्राप्तव्यपर्युत्सुकै: ८ 
प्राप्योत्कण्ठितै: | प्राप्तव्यं सुकवित्ववश: असक त्‌ - बहुवारम्‌। अम्यासेन ८ अभ्यासकरणेन। 
क्षुण्णम्‌ परिगमितम्‌। यत्र 5 यस्मिन्‌ मार्गत्रये। कामपि भुवम्‌ 5 अदभुतं स्थानम्‌। प्राप्य 
लब्ध्वा प्रसिद्धि गता: ८ लोकोत्तरां भूमिमासाद्य ख्याति प्राप्ता:। इदानीम्‌ - साम्प्रतम्‌ सर्वे 
कवय: ८ समस्तसूरय:। तस्मिन्‌ मार्गत्रितये सुकुमारादीनां मध्ये। येन यास्यन्ति- येन मार्गेण 
गमिष्यन्ति। स्वैरविहारहारि - स्वेच्छाविहरणरमणीयम्‌। सः: ८ असौ, कोष॑पि - अलौकिकः 
साधु ८ शोभानं क त्वा। सुन्दरपदन्यासक्रम: ८ मनोरमपदरचनाक्रम: कथ्यते ८ 
सुभगसुप्तिडन्तसमर्पणपरिपाटीविन्यास: वर्ण्यते। मार्गस्वैरविहारपदप्रभ तय: शब्दा:। 
श्लेषच्छायाविशिष्टत्वेन - श्लेषशोभाविशिष्टतया। व्याख्येया: - विवेचनीया:। 


